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सिग्न्चन्द्रिका 


नि ("1 पी 


मङ्गलाचरणम्‌-- . 
नत्वा गुर गणेयं च वाघुदेवः स्तां मुदे। 
यर करोम्यदं माषाटीकया स्नचद्धिकाम्‌ ॥ 
तमिस्लया जगदुग्रस्तं यो जीवयति भूतठे । 
तं॑बन्दे परमानन्दं सवसाक्चिणमीरवरम्‌ ॥ . ‡ 
सम्पूणं जगत्‌ के साश्ची ओर परमानन्दखरूप सूयं मगवाम्‌ की मै वन्दना 
करता ह| क्योकि वे ही इष अन्धकाराच्छरन जंगत्‌ के प्राणियों को जीवन 
देते द । | | 
। अथ विशेषसंज्ञा | ए 
तचुधेनं च भ्राता च पुद्ृदपुत्रो रिपुवधुः । 
मृत्युश्च धमे; कर्मायो व्ययो भावाःप्रकीर्तिताः॥ १॥ 
तनु, घन, भ्राता, सुदु, पुत्र, रिपु, खी, गव्यु, घर्म, क्म आय ओर - 
व्यय, ये क्रम से बारह भावौ के नाम कदे गये है ॥ १॥ 
विषमोऽथ समः पुंसी कर.रः सोम्यश्च नामतः । 
चरः खरो दिखभावो मेषाद्या रा्चयः कमात्‌ ॥ २ ॥ 
मेप, इषः, मिथुनः, ककं, सिह, कन्या, वुखा, वृश्चिक, धनु, मक्र, कम्म 
सर मीन ये बारहो रारि क्रमशः विषम-समः, पुरुष लनी, कूरसोम्य ओर 
चर-स्थिर, द्विखभभाव संक द ॥ ६ ॥ 


श _ 


रग्नचन्द्रिका- 


दुधिक्यं स्थातृतीयं च सुखं सड चतुथंकम्‌ । 
बन्धुसंज्ञं च पातालं दिवुकं पथ्चमं च धीः ॥ ३॥ 
“तृतीय माव की दुश्चिक्य, चतुथं भाव की सुख, गेह, वन्धु, पाता तथा 
हिबुक है । पञ्चम भाव की धी (वुद्धि) संडादै।॥३॥ 
यूनं यनमथास्तं च॑ जामित्रं सप्तमं स्मृतम्‌ । 
दशमं त्ववरं मध्यं हिद्र स्यादष्टमं गृहम्‌ ।॥ ४॥ 
सन्तम भव को यन, न अस्त ओर जामित्र कहते है| दशमभाव को 
अम्बर तथा मध्य कदते टै, अश्म मावकी दद्र संज्ञाडे॥ ४॥ 


एकाद भवेष्छामः सवेतामद्रमेव च। 
व्ययो ररिष्फ द्वादशं च त्रिकोणं नवपश्वमे ॥ ५ ॥। 
ग्यारहवं भव को लाभ ओर सवर॑तोमद्र भी कहते दै । वारे 
भावकी व्यय ओर रिष्फ संज्ञादै। नवम ओर पञ्चम भाव की त्रिकोण 
संज्ञा दै ॥ ५॥ । 
वरिषष्ठदश्चखामानां भवेदुपचयाख्यकम्‌ । 
चतुर्थाष्टमयोः संज्ञा चतुरस्ं॑ स्ता वुधैः ॥ & ॥ 
तीसरे, छठ, दशवे ओर ग्यारहवं स्थानो को उपचय कहते हँ । चतुथ 
ओर आग्वें भाव की चतुर सज्ञा है ॥ ६॥ 


केन्द्र चतुष्टयकटकपज्ञाऽयचतथंसप्नदशमानाम्‌ । 
परतः पणफरमापाक्लिमं च वेयं यथाक्रमतः ॥ ७ ॥ 
मथमः, चतुथं, सतम ओर ददाम भावकी केन्द्र चतुष्टय ओर कण्टक संज्ञा 
है । द्वितीय, पञ्चम, अम ओर एकादश भाव की पणफर, तृतीयः; पष्ठ, नवम 
ओर ददद्भाव को अपोक्ख्िमि कहते ह ॥ ७ ॥ 
वगोचमनवमाशाशरादिषु प्रथममध्यात्याः | 


होरा विषमेकेनद्रो समराशो चनद्रखयेयोः कमतः ॥ < ॥ 


८९) 


, 
. 


~ 


भषाटीकाञदहिता। - ३ 


चरस्थर द्विखमाव राशयो को क्रम से प्रथम, पञ्चम ओौर नवमं नवाया 
वर्गोत्तम होता हे । यथा चरसंज्चक रारियो का प्रथम, दिस्वभाव संज्ञक रािर्यो 
का पश्चम ओर स्थिर सज्ञक रारिर्यो का नवम नवांश वर्गोत्तम जाने । -विषम 
रारिर्यो मे १५ अंश तक सूर्यं की होरा होती है तदनन्तर चन्द्र की दोरा हाती 
दे एवं सम राि्यो मे पके १५ अश्च तक चन्द्रमा की पश्चात्‌ सूर्यकी दोरा 
समञ्ना ।॥ ८ ॥ < । 
खगादुदरादज्ञभागाद्रेष्काणाः प्रथमपञ्चनवमानाग्‌ । 
मेषायाशत्वारःसधन्विमकराः क्षपावला ज्ञेयाः ॥९॥ 
ृष्ठादयाः स्मृताः पञ्चयात्रायां नैव ओमनाः। 
सिहादयया ये च चत्वारः कुभो युग्मं दिवाषलः ॥१०॥ 
शीरछोदयाश्च मीनस्तु बरी रत्रौ तथा दिने। 
कीणचनद्रो रवरिमामिः पापो राहुः शनिः शिखी ॥११॥ 
्रत्रेक राशि म खण्ड से बारह माग दादा होता है, समी रादियो 
मे तीन-तीन द्रेष्काण होते है, उसमे प्रथम द्रेष्काण उसी राशि का द्वितीय 
उससे पञ्चम रादिका, वतीय नवम राशिका होतादटै। मेषये चार अर्थात्‌ ` 
मेष. ष, मिथुन, ककं तथा धनु ओौर मकर ये ६ राशयो रात्रि भ वल्वती 
होती हैँ । इनके अतिरिक्त सिह, कन्या, वला, .डश्चिक, कुम्भ ओर उपरोक्त ` 
रात्रि वट्शाली- राशियों मे मिथुन को छोड़कृर चाकी सब राशियें पष्ठोदय 
मानी गयी ह । उनका उदय पृष्ठभाग से होता हूँ अते यात्रा मे अञ्यम दवी 
 -द। सिंह आदि चार रादि, कुम्भ ओौर मिथुन ये दिन बली भौर ओी्पोव 
है अर्थात्‌ मस्तक से इनका उद्य होता है। इनमे तीन राशि दोनौ समय 
बलवती रहती हँ ॥ ९-११ ॥ 
५९ ७ € च राश्यद्धंुच्यते 
बुधोऽपि तयुतः पापो होरा च्यते | 
रवींदुभोमगुरवो ज्शक्र्निराहवाः ॥ १२.॥ 
` क्षीणचन्द्रमा, सूय, - मङ्गल, राहु, शन ओर केव ये पापग्रह है! इनके 
साथ रहने पर बुध भी पापीग्रह दो जाता दै। राशि के. अ्धं-माग को दोय 
कहते है ॥ १२॥ 





; ‹ छग्नचन्द्रिका- 
खस्मन्मित्राणि चत्वारि परसिन्छत्रवः स्मृताः ॥ १३ ॥ ` 


सुय, चन्द्र मंगल, गुरु, बुघ, शक्र, शनि ओर राहु ये आपस तै मित्र 
है । जैसे सूर्य, चन्द्रमा ओर बृदस्पति मित्र है, किन्तु बुध, शुक्र, रानि ओर राह 
यदि उनके साथ पड़ जवं तो शत्रु हो जाते ह ॥ १३॥ 
मेषे रव्िष्षे चन्द्रो मकरे च महीसुतः 


॥ 


कन्यायां रोहिणीपुत्रो गुरुः कके इषे भृगुः ॥ १४॥ 

शनिस्तुलायाश्चचथ ` मिथुने सिंहिकासुतः । 

उच्चातसक्षमगा नीचा राञ्लौ वापि नवांसके ।॥ १५॥ 

मेष क्रा सूर्य, इष का चन्द्रमां मोर मकरका मंगल उच होता हे। 
कन्या राशि का बुध, ककं का बृहस्पति, मीन का श्युक्र, वख कादश्नि तथा 
मिथुन का राहु उच्च होता है। प्रत्येक उच्च रादि से सातवीं राशि नीच 
होती है । जैसे मेष राशिका सूर्यं उच्चै तो इसमे सातवीं राशिः त॒या का 
सूय नीच होगा । रारि के उच्च.नीचका क्रम नवांश मे भी चल्ता 
हे ॥ १४-१५ ॥ | 


अथ सुमाशुभयोगाः । 
अथीं भोगी धनी नेता जायते मण्डलाधिपः । 
जृपतिथक्रवतीं च रव्यायरुचरोग्रहैः ।॥ १ ॥ 
. बुयादि अहौ से उ रहने पर भी प्राणी अर्थी, भोगी ओर धनी आदि ` 
^ होता है । जैखे- सूय उच का हो तो धनी, चन्द्रमा उच राशि का दो तो भोगी, 
भगठ उश्च रारि काहो तो धनी, बुध उच्रादिका दो तो नेता, बृहस्पति 


उच्च रान्निकाशहोतो मण्डलाधिप, छक्र उ राशिकाहोतोराजा ओर शनि 
उच राशि कांडोतो चक्रवर्तीं होता हे] १॥ । 


त्रिभिः खस्थेभवेन्मन्त्र त्रिभिरुच्च्चैनंराधिपः । 
त्िमिर्नचिभेवेदासक्जिभिरस्तंगतेजंडः ॥ २ ॥ 


1 


न 
॑ 


आषादीकाखिवा । + 


यदि किसी की जन्मकुण्डली भै तीन ग्रह खस्थ अथात्‌ पूणं वटी होकर 
विराजमान हौ तो वह प्राणी किंसौ राजा का मन्ी होता है। यदि तीन 
नीच प्रह पड़ेहो तो दास ओर तीन असंगत अह पड़ेहो तो वह वाल्क 
मन्दबुद्धि होता है ॥ २॥ 
उदितः स्वगृहसथश्च मित्रगेहे स्थितोऽपि बा। 
मित्रवर्गे मित्रच्ष्टः स॒ अहः सवलः स्मरतः ॥ ३॥ 
जो ग्रह उदित हो, अपने या अपने मित्रके घरमे सितद्ो तथा 
अपनेमित्र के प्रडवगंभ दहदोया अपने मित्रम्रहसे दृषदो तो वह बल्वान्‌ 
मानाजातादहे॥ ३॥ 
खामिना बिना च्ष्टः स्वङेथ शुभग्रहैः । 
न दृ्टो न युतः पापेः स भावः सवः स्मतः ॥ ४॥ 
जिस भाव को उसका वल्वान्‌ स्वामी या बल्वान्‌ श्चुम रहस दष्ट ओर ` 
पाप ग्रह करके दष्ट ओर युक्त न हौ तो उस भाव को वलवान्‌ कते हैँ ॥ ४ ॥ 
दशमे बुध्य च भौमराह च षषठगो । 
राजयोगेऽत्र यो जातः स ॒पुमान्नायक्रो मवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जन्म ख्गनसे दशवे बुध सूर्य॑ तथा छठ स्थान मे मङ्गल ओर राहु 
डोतो यद राजयोग दहोतादहै। इस योग मे उत्पन पुरष मनुष्यो मे नायक 
ङ्ञोता है अथवा सेनापति होता है॥ ५॥ 
आदो जीवः शनिश्वान्ते ग्रहा मध्ये निरंतरम्‌ 1 


राजयोगं विजानीयात्छुटुम्बथरसंयुतः ॥ & ॥ 
गुरसे आरंभ करके गुर जिख भाव स॑ हौ वदो से शनि तक्र मध्यं 
मे समी प्रह हौ ओर द्वितीयेश वलवान्‌ हो तो सामान्यतः राजयोग 
होता हे ॥ ६॥ 
सहजस्थो यदा जीवों सृत्युखाने खितः सितः । 
निरन्तरं ` ग्रहा मध्ये राजा मवति निधितम्‌ ॥ ७॥ 





व - 


४1 |, 


६ . खग्नचन्द्रिका- 
तृतीय भ गुर ओर आख्वें भावम शुक्र तथा शेष प्रह मध्यम वरैठेौोतो 
मनुप्य निङ्चय राजा होता है ॥ ७ ॥ | 
जीवो इषे सधाररिममिधुने मकरे ङजः | 
सिंहे मवति सोर कन्यायां बुधभास्करो | ८ ॥ 
तखायामषुराचार्यो ` राजयोगे भवेदयम्‌ | 
अस्मिन्योगे _ स॒युत्पन्नो महारांजो भवेन्नरः ॥ ९ ॥ 
यदि बृहस्पति चष मे, चन्द्रमा मिथुन मे, मङ्गरू मकरमे, शनि सिंह 
मे, दुध सूर्य ॑क्न्यामं ओर शक्र तला राशिमे होतो इ प्रकारके योगमें 
उत्पन्न बाख्क सार्धभोम होता ह ॥ ८-९ ॥ 
उष्टमे द्वादशो वषं यदि जीवति भानवः) 
साबेभोमस्तदां राजा जायते विश्वपालकः ॥ १० ॥ 
उपयुक्त राजयोग मे उत्पन्न बालक यदि आवो ओर बारहवा वषं 
पार करकेजां जायतो समस्त विश्वका पालन करनेवाया सावभौम राजां 
होता है । भावार्थं यह है कि अष्टम ओर द्वादश वर्षं उसके किट अनिष्ट 
कारक है] १०॥। 
` एको जीवो यदा ऊने. सर्वे योगास्तदा शमाः । 
दी्घेजीबी महामान्यो जायते नायको भटः ।॥ ११ ॥ 


यदि केवल उच्च काणुसदी ल्नर्नहो तो समी योग शुभप्रद होते रै! 


एते योग मे उत्पन्न वालक दीर्य राजमान्य ओर सेनापति टोता ३ ॥ ११ ॥ 
धनुष्यारश्च शुक्रश्च मीने जीबस्तुरे बुधः| 
नीचस्थो शनिचन्द्रौ च राजां स्याद्धनव्जितः । १२ ॥ 
मेर तथा शुक्र धनु रि पर, बृहस्पति मीन रादि प्र, वुध वडा 
रादि पर, शनि तथा चन्द्रमा नीच राशिमे स्थितौ तोते योग म॑ 
उत्पन्न नदीन राजा होता है। भथवा धनवान कृलोत्पन्न भी निधन दो 
जातादहं॥ १२॥ 


¶ 


आषाटीकाखदिता । ७ 


दाता सोक्ता च विख्यातो भान्यो संडलनायकः । 
घने शक्रो बुधथांते धने राहृस्तनो रविः ॥ १२ ॥ 
मीन राशि पर शत्र; व्यय भावमें बुध; द्वितीय भाव मं राहु, ठ्न स सूर्य 
श्ट तो इस योग मे उत्पन्न बालकं दानी; भोगो, प्रसिद्ध राजमान्व ओर भूमिका 
खामी होता ३ ॥ १३॥ 
सहजे च भवेद्धोभो योगे राजाऽत्र जायते 
सहजे च यदा जीवों लामखने च चन्द्रमाः | 


स राजा राज्यमध्यस्थो विख्यातः कुलदीपकः ॥ १४ ॥ ` 


जन्म रन से तृतीय मे गुर ओर एकादश मे चन््रमाद्यो तो देते योगमें 
उत्पन्न वाल्क राजायओके मध्यमं रांजा र सम्मानित ददोतादं तथा प्रथ्वीका 
खामी होता द| १४॥ । 
शभग्रहाः शभक्षेत्रे भवन्ति यदि केन्द्रगाः । 
तदा शमानि कमाणि करोत्येव दहि बालकः ॥ १५ ॥ 
यदि शुभग्रह सभी शुभग्रह की रारि होकर के्रोमे वटे्दोतो इख 
योग मे उत्पन्न बालक ञ्युभकमं मे निरत रहता है ॥ १५ ॥ 
उच्चस्थानगताः सभ्याः केन्द्र च भवन्ति चेत्‌ । 
धरुवं राज्यं भवेत्तय खवंश्चानां च -पोषकः ॥ १६ 
जिसके सभी .सोम्य गह उच्चः स्थात मे रहते हुए केन्दरमं पड़ जार 
तो वह निश्चव दी राजा ओर अपने वंदा का पाल्न करनेवाद्य्‌ 
होता टै ॥ १६ ॥ | | 
धन्‌ न्यव त्था र्म. स॒प्रब च यदा ग्रहाः 
छत्रयोगस्तदा ज्ञेयो नराणां नायको भवेत्‌ । १७ ॥ 


जिसके सम्पू्म अद्‌ दद्वतीव, द्वाददा, टन तथा उप्तम स्थान यं षडे. 


हौ तो छत्रयोग दता टै, इस योग का बालक सेनापति दोता द ॥ १७॥ 








८ | छगनवन्द्रिका- 


सघर्या वा सचन्द्रा वां यत्र क्त्र चतु्रहाः। 
मालानामकयोगोऽयं राज्यदो धनदो मवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
सूयं अथवा चन्द्रमाके साथ चार अह जिस किसी भीस्थानमे पड़े हुए 
हौ तो मालयोग होता है । यह योग रज्य तथा ध्रनदायक दै ॥ १८ ॥ 
खक्षत्रस्थो यदा जीवो बुधः सोरिः खराश्चिगः । 


अत्र॒ जातस दीर्घायुः सम्पदश्च भवन्ति हि॥ १९॥ 
जन्म कृण्डटी मे बृहस्पति धनु मीन मं वैठा हो ओर बुध मिथुन या कन्या 
म तथा शनि मकर या कुम्भमेहोतो इस योग मे उत्पन्न वाल्क दीर्घायु गर 
धनवान्‌ होता हे ॥ १९॥ 
मीने बृहस्पतिः शक्रश्चद्रमाञ्च यदा. मवेत्‌ । 
तत्र॒ जातस्य राज्यं स्यात्पत्नी च बहुपुत्रिणी ॥ २० ॥ 
यदि बृहस्पति, शक्र ओर चन्द्रमा मीन राशि्मे वैटेद्ौ तो इस योगम 
उत्पन्न वालकं राजा छता है ओर उसकी पत्नी बहु पुत्रवती होती है ॥ २० ॥ 
पञ्चमस्थो यदा जीवो दश्मस्थश्च चन्द्रमाः । 
स॒ पूज्यश्च महावुद्धिस्तपस्वी च नितेन्द्रियः॥ २१॥ 
जन्म खन से र्पाचवें भावभे गुरुढो ओर दगम भावमे चनद्रमाद्ो 


कड 


तो इस प्रकारके योग मँ उत्पन्न वाल्क राजा तथा वड़ा बुद्धिमान्‌ ओर 
जितेन्द्रिय होता है २१॥ | 


सिंहे जोवस्तुलाकीटकोदंडमकरेषु च । 
ग्रहा यदा तदा जाता देशभोगी भवेन्नरः ॥ २२॥ 


-यदि दरदस्पति सिंह राशि पर यर अन्य सभी रह तुला, इदिचक धनु 
तथा मकर रि प्रदो तो वाल्क देश का भोगने वालन आर प्रथ्वी पति 
होता दे ॥-२२॥ 


व. 


म 


र ----~> 
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भाषाटीका सदिता ९ 


तुखाकादंडमीनस्यो रुनगः साच्छनैधरः । 
कराति ० क. 
रोति नृपतेजेन्म त्वन्यराश्लो तु निधनः ॥ २३ ॥ 
यदि शनैश्चर तुत्म, धनु, मीन राशिका होकर क्न मे विच्मानडोतो 
वालक राजा होता दै । यदि शनि किसी दूसरी रादि पर दों तो बाट्क धनदीन 
डोतादटे॥ २६॥ 
विद्याखाने यदा सोम्यः कमेस्थाने च चन्द्रमाः । 
ध्मंखने यदा सोम्यो योगे राजात्र॒ जायते ॥ २४ ॥ 
यदि बुध पञ्चम भाव मं, चंद्रमा दशम भावम तथा युभग्रह्‌ नवम र्म 
स्थित हो तो एते योग म उत्पन्न वाल्क राजाके समान यदास्वी दाता है यदि 
इन्दी रियो पर उच के तथा खष्टौ के दोकर ग्रहद्दो ता यह वबोग पूणं 
फटदायक होता हे ॥ २४ ॥ 
मकरे काके मीने वपे च मिथुने क्रिये। 
ग्रहास्तदात्र विख्यातो राजा मवति मानवः ॥ २५ ॥ 
यदि सभी ग्रह मकर, धनु, मीन, मिथुन तथा मेप रादि परदां तो वाटक 
विदोपतः विल्यात्‌ राजा दाता ह ॥ २९ ॥ 
बुधमागंवजीवाकियुक्तो राहु्चतुष्टये । 
करोति धनभारोम्यं पत्रं सानाधिकं गृहम्‌ ॥ २६ ॥ 
वदि बुध, युक्र, वृदस्पति यर खानि युक्तं राद केन्द्र दो तो उसका 
उत्तम फट है । रेते योग भ उल्पन्न वाल्क धनवान्‌ खस्थ पुत्रवान्‌, सुसम्मा- 
नित होता टै ॥ २६॥ 
चतुथंमवने शक्रो गुस्धन्द्रा धरामुतः १ 
रविसोर्यिताः संति राजा मवति निचितम्‌ ॥ २७ ॥ 
यकं यक, बृ्र्पति, चन्द्रमा ओर नंगख > ग्रह सूय तथा यानि ते युक्त 
होकर चतुथं भाव म ते हौ तो गल्क अवद्य राजा दता टै ॥ २७ ॥ 


कायना 






१० खगन चन्द्रिका 


अष्टमे च व्यये क्रो मध्यगौ क्ररसोम्यको। 
राजयोगेऽत्र यो जातश्चत्वारिश्चत्स जीवति २८ ॥ 
जिसके आयवे ओर वारव भावमं क्ररम्रह वैठे हौ तथा नवम दशम 
एकादा मे द्यमग्रह तथा पापग्रह दोनौ वैठे हौ तो वह राजा होता है ओर 


मध्यमेकोटभी क्रःर यौर सौम्य अ्रह वैटेदौ तो उसकी आयु ४० वपर की 
होती हे | २८ ॥ 


लग्ने सोरिस्तथा चन्द्रल्िकोणे जीबभास्करो । 


कमेस्ाने भवेद्धोमो योगे राजाऽत्र जायते ॥ २९ ॥ 
यदिन म शनि तथा चन्द्रमा, च्रिकोण मे वृहस्पति तथा सूये दो 
एवं दशम मवमे मग व्रैठाद्ोतो इस योगम उत्पन्न वाल्क राजा 
होता है ॥ २९॥ 
नवमे च यदा शखयंः खगृहस्थो भवेद्यदा । 
तस्य जीवति न आता स्थादेकोऽपि चृपेः समः ॥ ३० ॥ 
यदि सूर्यं नवम भावम अपनेधरका हदो तो जातक्रका भ्राता मर जाता 
\है ओर अकेखा रहता दुआ भी वह राजा के समान दोता है ३० ॥ 
द्वित्रितयंषते षष्टे कमेण्यपि यदा ग्रहाः । 
राजयोगं बिजानीयाजातस्तत्र .चृपो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जन्भक्गन से दूसरे, तीसरे, चये, पाचि, छट तथा दशवे धर मे ग्रह वैठे 
होतो उसे राजयोग कना चादिएटः.। इक योग मे उत्पन्न बा्क राजा 
दातादटे ॥ ३१॥ 
ठगने क्ररो व्यये क्रो धने क्ररो यदा मवेत्‌ । 


सप्तमे भवने करर परिवारश्चयंकरः ॥ २२ ॥ 
„ ५: खगन & क्रटर व्य भावमेक्रर, भन भावम क्रर एतं स्म भाव 
ममी करग्र््दटा तां इस योगम उत्प बाटक्र अपने सम्पू पारेवार्‌ का 
दाका हाता टे ॥ ३२॥ 


+६ 


+ 





आपाटीका खदहिता । १९१ 


लग्ने क्र रो व्यवे सोम्यो धने क्र रश्च जायते । 
` राजयोगेऽत्र यों जातो दरिद्रो धनवर्जितः । ३३ ॥ 
लग्नं म र, व्ययभाव म दयुभूप्रह्‌ दूसर्‌ धर म ऋरम्‌ द्रात इस 
राजयोग मं उत्पन्न वाल्क राजकुट का दाते हुए भी दरिद्र ओर धनदीन 
हदातादटं ॥ ३३॥ 
चापे सारि चन्द्रश्च मेषे जीवो यदा मवेत्‌ । 
दशमे राहृशक्रां च राजयोगे नृणो मवेत्‌ ।॥ ३४ ॥ 
धनु रादि का रानि ओर चन्द्रमा हा, मेष रारि का ब्रहस्पति, दवं भाव 
म राहु.तथाद्यक्रदो तो इशत याग मे जन्म लेनेदाद्ा वा्क राजा होता है ॥३४॥ 
िहे जीवाऽथ कन्यायां मागेवो मिथुने शनिः । 
खक्षतरे हिवुके भोमः स पुमात्ायको भवेत्‌ ।। ३५ ॥ 
सिंह राशि का बृहस्पति, कन्या रादि का उर, मिथुन रादि का दनि ओर 
अपनेष्षेत्र कादोकर तचौयेचर मे मंगलो तो इत योग भै उसन्न वाख्क 
सेनापति या सुखिया देता हे ॥ ३५ ॥ 
दरानिचन्द्रो च कन्यायां सिंहे जीवो घटे तमः । 
मकरे च  ृजस्तत्र॒ जातः स्यादिश्वपारुकः ॥ ३६ ॥ 
कन्या राशि के गनि आर चन्द्रमा, मिडे रयिम बृद्रस्पति, कुम्भ 
पर राहु एवं मकर रादि पर मंगल डो तो जन्म लेनेवाद्ा वाल्क चक्रवर्ती 
राजा होता दै ॥ ३६ ॥ | 
शक्रो जवो रविभोम्वापे मकरछुम्भयोः । 
मीने च वत्सरे विंशे जति, स्यात्‌ सवंकमंकृत्‌ ६ २७ ॥ 
य्र, वृहस्पति; सूयं आर गृगलः यह क्म गे धङ्‌. नर्‌ नमि) मीन 
इन रादिर्यो पर दोता वाटक बी वपंक्रा होकर सवे काय करने सयक 
होता हं ॥ ३७ ॥ | 


२२ , खन चच्द्रिका 


. चतुरं केन्द्रस्थानेषु सौम्यपापग्रहस्थितिः । 
चतुः सागरयोगोऽयं राञ्यदो धनदो भवेत्‌ । ३८ ॥ 
नेन्द्र (` १-४-७-१० ) स्थानो मे शम ओर पापम्रह टौ तो चतुस्सागर 
योग होना दै । ग्रह्‌ योग राज्य ओर धन का देनेवाद है॥ ३८ ॥ 
ककौलग्ने जीवयुक्ते रभे चन्द्रज्षभागवाः । 
मेवे भानो च यो जातः स राजा विश्वपालकः ॥ ३९ ॥ 
ब्रहस्पति से युक्त ककं खन दहो, ग्यारहवं धर गे चन्द्रमा, बुघ तथा डर 
दौ, मेपकासूयंद्योतो जन्म सेनेवाद् बाछ्क विश्वपाट्क राजाया महान्‌. 
सश्रारदोता हे॥ ३९॥ 
क्मेखथाने यदा जीवो बुधः शक्रस्तथा शशी । 
सबैकर्माणि सिद्ध थन्ति राजमान्यो भवेन्नरः ॥ ४० ॥ 


ब्रहस्पति, बुध, शुक्र ओर चन्द्रमा चारौ प्रह दशम भावम वैठेोतो 
जन्म लेनेवाद्धा बालक ख्व कार्यो को तिद्ध करनेवाला ओरं राजाओं मे मान्य 
टता दे ॥ ४० ॥ 


षष्ठेऽष्टमे पश्चमे च नवमे दादश तथा। 
सोम्यक्र रग्रहैयोगि राजमान्य सकष्टकः ॥ ४१ ॥ 


| जन्म ग्न से क्रमशः छठे, आवें, नवं, बारहवें घर मे युम प्रह. ओर क्रर 
प्रद दोनो दों तो वह राजा्ओं मे पूजित होते हुए भी उसका जीवन कष्टदायक 
रतत दाता ट || 8: | 


पश्चमे च यदा षष्टे चाष्टमे . नवमे क्रमात्‌ । 
7 स्युर्जातोञत्र॒ करुदीपकः ॥ ४२ ॥ 
पांचवे, छठे, सव्वं ओर नवे णमे क्रम से मंगर, राहु, शक्र, सर्य 
रोते तो जन्म नेवा नर अपने वंशां प्रतिष्ठित होता है ॥ ४२॥ 









भाषाटीकोखदिता । १३ 


रुगे सोरिस्तथा चन्द्रश्चा्टमे भागेवो यदा । 
जायते च तदा राजा मानी पलीरतः सदा ॥ ४३ ॥ 
लयम रानि अर चन्द्रमा तथा आवे च॒क्र हो तो जन्मनेवाटा बालक 
राजा, मानी ओर सदा अपनी खरी मे निरत रहता द 1 ४३ ॥ 
मिथुनस्थो यदा राहुः सिंहस्थो भूमिनन्दनः 
अत्र जातः पितुद्रेव्यं प्राप्नोति सकं वृपः ॥ ४४ ॥ 
मिथुन का रद्र तथारसिंहका मंगल हो तो जन्म टेनेवाटा. मनुष्य अपने 
पिता की सम्पूणं संपत्ति को पराप्त करता दै ॥ ४४॥ 
8. [कप © 
चापादू्धे शशिना युक्तो यदि षयः प्रजायते । 
रुग्ने च सबलो मंदो मकरे च जो भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अत्र योगे सथरुत्पन्नो महाराजो भवेन्नरः । 
दूरादेव नमंखस्य प्रतपिश्चरणं रृपाः ॥ ४९ ॥ 


त 


जिसके जन्म समय म धनु राशिके अधेमाग मे चन्रमा सूयं स 
7 युक्तदो ओर बख्वान शनि ल्मे वैठाद्यो एवं मकरराशिका मंगलो 
तो इव योग मै जन्म लेनेवाखा वाल्क चक्रवती दाता ह। इसके 
प्रताप से अन्यः राजा रोग दूर से दी इखके चरणो मे प्रणामः करते. 
है ॥ ४५-४६ ॥ ध र । 
उच्चामिाषी सविता थो यदा मवेत्‌ । 
अपि नीचङ्कके जातो राजा स्याद्धनपूरितः ॥ ४७ ॥ 
उच्चाभिलाधी सूय त्रिकोण (५।९ ) स्थान मं खितद्यो तो नीचकृठ्मं 
जन्म ठेनेवाटा बालकं भी धनवान्‌ राजा दोता द 11 ४७ ॥ । 
एकादशे यदा स्वे ग्रहाः स्युदश्चमेऽपि बा । 
बिलम्ने सम्प्ुखे वापि कारकाः परिकीर्तिताः ॥ ४८ ॥ 


| 


र्का 






शर लग्नचन्द्रिका- 


उत्पन्नः कारढ योगे नीचोऽपि. नुपतां व्रजेत्‌ । 
राजवंशसथ्रत्पन्नो राजा तत्र न॒ संशयः ॥ ४९ ॥ 
ग्यारह अथवा दशवे धर अथवा ठ्न दीया ग्न के सम्डुख सातवें 
घर मे सत्र ्रह कारक कल्यते दँ । इस कारक योग म उत्पन्न वाल्क कंगार 


होता दी दै ॥ ४८-४९ | 

लग्नतश्चान्यतो वापि क्रमेण पतिता ग्रहाः । 

एकावलो समाख्याता महाराजो भवेनरः ॥ ५० ॥। 
लग्न से अथवा अन्य घ्र से. क्रमदा सव्र ग्रह निरन्तर पड़ते गये टौ अशात्‌ 


बीच मे कोड्‌ धरखाटीनदहो तों एकावदी नामक योग लेता 3 इस एकावडी 
नामक योग मे जन्मनेवाखा बाक्क राजा दोता दै ॥ ५० ॥ 


धनस्थाने यदा शक्रा दशमे च वब्हस्पतिः। 
वृष्टे च सिंहिका पुत्रो राजा मवति विक्रमी ॥ ५१ ॥ 


व्यद वराटक अपने पराक्रम से राजा होता हे॥ ५९१ ॥ 
चतुग्र हा एकगताः पापाः सोम्या भवन्ति चेत्‌ । 
आ्ाठधीवगंरग्राथे राजयोगो भवेदयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पाप अथवा छम चार अह (३१५९१११२ ) इन धरौ मसे फिसीषफ 
वरम इक्डं दोकरवेठेदहां तो इस योग मे उत्पन्न मनुष्य शामान्यतः राजा 
दोता हे ॥ ५२ ॥ ६ 
त्रिकोणे सप्तमे रग्रे भवन्ति च यदा ग्रहाः 


सयोगं विजानीयात्खवंशसयात्र पार्कः ॥ ५३ ॥ 
त्रिकोण (५।९ पमे या सत्वं या लग्न मे सज ग्रह हौवंतो दंस 


नामक योग होता है। इसमे जन्म. लेनेवाला अपने वं्जोका प्राट्क 
दोता है ॥ ५३ ॥ 


होता हआ भी धनवान्‌ होता है ओर राजकर का वाल्क तो अवदय राजा ` 


{इतीय भाव म शक्र, द्रवं धरम ब्रहस्पति, च्टे घर मे राह दो तो जन्मने- 


जा क 


8 


भावाटीश्टा खिता । ` ९५. 


< = £ । ९ ॐ ~ 
सवग्रहयदा चन्द्रा बिनाऽङिं च निरीश्वितः। 
षष्ठेऽष्टमे च जामित्रे स दीर्घायुधेराधिपः ।५४॥ 
वृदिवक रदविका छोड़कर अन्य किसी रादि म चन्रमा -रटे-आखवें 
ओर सातवें घर मे सित दोक सव गरदो द्वारा देखा जाता दो तो जन्म ठेनैवाटा 
द्री्रायु तथा प्रथ्वीपति दता हे ॥ ५४ ॥ 
पष्टेऽष्टमे दवादञ्चे च द्वितीये च यहा ग्रहाः 
सिहासनाख्ययागेऽस्मिन्‌ राजरसिंदह्यसने वसेत्‌ ॥ ५५५ ॥ 
जन्मख्य से छट, अठ्वें, वारद्वें तथा दृमरेघ्ररमे द्री स्वब्रदद्ौतो 
यह्‌ सिंद्ासन योग दोता दै। एेसे योगम जन्म ठेनेवादया मनुप्य राजगदी पर 
त्रेठता है अथवा धनिक्‌ होता हे ॥ ५५ ॥ 
टग्रे शुक्रुधौ न स्तः केन्द्र नास्ति ब्रहस्पतिः , 
दश्चमेऽङ्घारको नासि स जातः किं करिष्यति ॥ ५६ ॥ 
न्स ल्त छक्र ओर बुधरनर्दौ; तथाकेन्र मे बृहस्पति नरो, उच्य 
परमे मंगल नदतो वड्‌ नर जन्म चक्कर ही क्या करेगा? अर्धात्‌ दरि 
डता दं |. ५६ ॥ 
अष्टमसा यदा ऋ राः सोम्या रप्र सिता ग्रहाः । 
घ्रजयोगेऽत्र यां जातः स पुमान्नयको मवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
य्व धर म पाप ग्रह दौ ओर युमग्रह जन्म ल्य मं स्तरो तो ध्वज नामक ` 
योग दोता द । इस योग मे जन्म छेनेवाला मनुष्य अधिपति होता है॥ ५७ | ., ` 
पष्टथाने यदा पापाः केन्द्रस्थने शमग्रहाः। `  " 
स॑सिद्धिभेवे्तस्य राजमान्यो भवेन्नरः ॥ ५८ ॥ # 
जन्म स्यसे च्टंश्ररने पापयह ओर केन्रनं यभग्रदर्हौ तो उन 
वरव कामं सम्पन्न दत्रे ओर वद्‌ राजा से मान्य दो ॥ ५८ ॥ । 


मेषलमरे यदा यायुश्चतुथं च बहस्पतिः । 
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९६  ऊम्नचन्दरिका- 


दशमे च ऊजो जातो विश्वस्याधिपतिभंवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
मेष च्यम जन्मदहो ओरउसीमे रवि, चोये बृहस्पति ओर दशवे 
मंगल दौ तो .बालक्र विद्वपति राजा हो ॥ ५९ ॥ 


ङग्ने सोरिस्तथा चन्द्रह्चिकोणे जीवभास्करी । 


कमंस्थाने भवेद्धोमो ` राजयोगोऽभिधियते ॥ ६० ॥ 
जन्म ठ्य मे शनि ओर चन्द्रमा, त्रिकोण (५-९) मे बृद्यति, सूर्य 
हौ, दशवे घरमे मंग दौ-तो राजयोग कटलाता है || ६० ॥ 


खोचसिते सोम्ये रजरक्ष्मीपतिभेवेत्‌ । 
केन्द्रे पापे खाचसंस्थे राजा स्याद्धनवर्जितः ॥ ६१ ॥ 


उच्चरारि के छमग्रद केन्द्रमदोवेंतों राज्ययां ल्श्मीका "पति दहोता है! 
उचचरादि के पाप प्रहकेन्द्रमे वैठेदौ ता राजा ( धनदहीन ) दोवे, उसके पास 
विोष व्व न र्दे ॥६५ ॥ 


बली सौम्यग्रहो ठ््रे केन्द्रस्थो यदि वीक्षते । 
तदा निहंत्यरिशानि तमः घर्योदये यथा ॥ ६२ ॥ 
वट्वान्‌ मग्र केन्र मे वैठकरल्प्र को देखते दौ तो संपूण अनिका 


नाञ्च करते ह । जेते सूर्योदयसे अन्धकार दूर होता टे ॥ ६२ ॥ 


. बन्ध्या नारी पुमान्वध्यो मलयो खमानुमासुजो 1 
* मरत्युस्थाः स्युयदा पापा सत्यु दातु गतास्तदा । ६२ ॥ 

मच्छ घरमे राहुओर रशनिदोतो ल्ली वन्ध्या हो भौर पुण्र नपुसकः 
गता हे ओर भख घर भै अनवग्रह दौ तो मूघ्यु दो ॥ ६३॥ 

` अग्रे जातं रबिन्देयात्ृष्टे जातं शनैथरः ।. 
जातं जातं जो हन्यात्सदजत्थानसंस्थितः ॥ ६४ ॥ 

तीषर वरमे सू्यदहोतो व्डे भाईको मारे। खनिदोतो छोटे भाई कों 

मारे । मंगन् दो तो जन्मे हए सव्र भादयो को मारे ॥ ६४ ॥ 


२ भषाटीकासदहिता । १७ 


चतु.केन्द्रगताः सोम्याः पापा द्वादक्चषष्ठणाः । 
भवेत्सराजविख्याता रब्धच्छत्रो विभूषितः ॥ ६" ॥ 


„ चारो केन्र खानों म यमग्रह दौ, पापग्रद्‌-श्रारदर्वे ओर च्ठे ध्रमं होतो 
विख्यात छत्रपति राजा द ॥ ६4 ॥ 


कनात पश्चमसथान यदा सयत्रहस्पती । 

तदां विद्याधनैः पूणां जायते जातकोत्तमः ॥ ६६ ॥ 
_ द्ट्नते पाँचवें श्र .मे सूर्य ओर वृदृन्पतिद्दोतो विद्रा ओर धर्नोसे 
परिप्रण उत्तम नर दा ॥ ^६॥ 

एकापि यदि केन्द्र्ो बुधा जीवा वली भुः ; 

जासतेञत्र तदा बाला धनाढ्या वेदपारगः ॥ ६७ ॥ 


नध, बृहम्पति अथवा वटी चक्र इनमसे एक मीक्न्रमंदो तो जन्मने 
वाला बालक धनाल्य ओर वेदपाठी होता दहे ॥ ६ऽ॥ 


टित्रि भ १ 


सोम्याः खगा नीचा व्ययभावेऽथवा पुनः | 
भवन्ति धनिनः षष्ठे निधने चेव भिश्चुक्राः॥ ६८॥ 
दाया तीन ययुभग्रह नीच राशि केदो, अथवा वारहवें ध्रमं रिथित होर्वे 
तो धरनी मी भिक्षुक ( भिखारी ) दौ जावं ॥ ६८ ॥ 
नीचयिता जन्मनि यो ग्रहःस्यात्तद्राश्चिनाथाऽथ तद्च्नाथः 
भवेल्िकाणे ` यदि केन्द्रवत्तीं राजा भवेद्धामिकचक्रवतीं ॥६९॥ 
जन्म समयमे जो ग्रह नीच राशिका हो, उस ब्रहकी नीच राधिका 


न्वामी यदि चरिकोण (५-९ ) मे अथवाकेन्धमे वेगादो तो वह नर धार्मिक 
ओर चक्रवती राजा दो ॥.६९॥ . 


पष्ट क्रे नरो जातः शत्रुण्षविमदेकः 
पृष्टे सोम्य सदा रागा पष्ट चन्द्रस्तु चत्युद्‌; । ७०॥ 
चितेः छट घर भं कर ग्रह हदो वह नर्‌ द्रुं का नट करनवद्या दा, छट श्र 
म ॒भग्रड ह ता सदा रोगी र्दे, छ्टे वरम चद्रमादोतो गध्यु दवे ॥ 3० ॥ 


१८ -  छउग्नचन्द्रिक- 


 छग्नातुतीयमवने यदि चन्द्रसुतो भवेत्‌ । 
द्रौ त्रौ कन्यकातिस्लो जायन्ते नात्र संशय ॥ ७१ ॥ 
खन से तीसरे बुध वैठा हो श उस मनुष्यकेदो पुत्र ओर तीन कन्याये 
हो इसमं सन्देह नहीं है ॥ ७१ ॥“ | 
| रग्नात्ततीयमवने बली वाचस्पतियंदा । 
५. पञ्चपुत्रास्वदा तस्य जायन्ते मानवस्य वे | ७२ ॥ 
से तीसरे घर म बखी वृहस्पति हो तो उस मदुष्य के पच पुत्र 
होवे ॥ ७२ ॥ 
‰ लग्नात्ततीयमवने शनिचन्द्रौ यदा सितौ । 
 श्यामवणेस्तदाब्रालो आतृहीनश्च जायते ॥ ७३ ॥ 
| खन से तीसरे घर मे शनि मोर चन्द्रमा हौ तो वह बाटक दयामवणं ओौर 
भाई से रदित होवे ॥ ७२ ॥ 
लग्नाचुतीयमवने बली श॒क्रो यदा मवेत्‌ । 
कन्याद्वयं त्रथः पत्रा जायन्ते तस्य निधितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
खन से तीखरे धर मे बली क हो तो दो कन्याये ओर तीन पुत्र हो यह 
निश्चय जानो ॥ ७४॥ 
रुग्नात्त तीयभवने राहुयुक्तो यदा रारी । 
भ्रावद्ीनो भवेद्वालो रल्मीवानपि जायते ॥ ७५ ॥ 


खगन से तीसरे धरम राहुयुक्त चन्द्रमा हो तो वह वाल्क भाई से रहित 
ओर ल्क्मीवान्‌ होता है ॥ ७५ ॥ 


1 लगनात्ततीयमवने पश्चमे वा धरापुतः। 
| प्रियते परदुःखेन नारी बा पुरुषोऽपि वा ॥ ७६॥ 


ङ्न से तीसरे या पोचवे मंगल होतो ( वहस्रीया पुरुष) पुत्रके दुर्ख 
से परे ॥ ७६ ॥ 
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भाषारीासहिता) १९ 


रगनात्ससप्तमगेहस्थो बी शक्रो यदा भवेत्‌ । 
कन्याद्वयं नयः पुत्रा धनवन्तं भवन्ति हि ॥ ७७ ॥ 
च्ग्नं मे सातवे ध्रमं वटी चक्रवैयादो तोदो कन्यावं्होगी, तीन पुत्र 
हौगे आर धरन दोगा ॥ ७७ ॥ 
सिंहरग्न यदा श॒क्रो शनिर्वापि व्यवस्थितः । 
तत्र॒ जातस्य वालस्य नेत्रनाश्चः प्रनायते ॥ ७८ ॥ 
सिह खन दहो ओर वँ युक्र अथवा शनि वैठा दो तों अन्मनेवाछे बाख्क 
केनेननण्डोतेदहं \॥५८॥ < 
सर्योऽष्टमे रिपोचन्द्रौ धनेमोभो व्ययेश्चनिः 
ग्रहदोषेण नेत्राणामन्धतां जनयंखयमी ॥ ७९ ॥ 


सूय लन; 2 वरम चन्रमा) दृखर चरर सस्गल अ्‌।र चार्व व्रम्‌ यसन 
दाता मक्के दधि स वट्‌ नर न्धा हत्िादं | ७९ ॥ 


 शभवगोत्तमि जन्म ` ` व्ययखाने च सद्ग्रह । 

अशल्येषु च केन्द्रे कारकाख्यग्रहेषु च ॥ ८० ॥ 

दुभ वर्गोत्तम क्न मेजन्म हो, वारह्वं धरम दयुम प्रह हा, अशून्य 
केन्र अर्थाद्‌ अन्द स्थान ग्रहौ ते भरे हौ ओर कारक प्रह दौतो यह 
राजयोग द ॥ ८2 ॥ | 

स्ये केन्द्रे . राजयेबी वैश्यदृततिरनिशाकरे । 

द्खशततिः ईजे शरा बुधे चाध्यापको भवेद्‌ ॥ -:१ ॥ 

खानुष्टानरता नियं दिव्यवुद्धिनेरो गुरो । 

शुक्रे वियाथंसम्पन्नो नीचसेवी शनेधरे ॥ ८२ \ 


केन्द्र मं सूर्यदो तो राजतेवी (मन्त्री) हो, चन्द्र केनद्रमे हो तो वेद्य 
की वरति करे, संगल द तो शरीरे चखरवृत्ति कसे वादो सोरधदोतो 
वाटकः प्रहानिवाटा दावे । ब्रदत्पति दों तां धम यज्ञादि करनेवाखा, दिव्य बुद्धि 


= ऋ क = = कः चक = ९ 
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2० ङुग्नवन्द्रिका 


सम्पन्न हो, शक्रहो तो विद्या ओर लक्ष्मीयुक्तदो ओरश्नि होतो नीचंकी 
सेवा करे ॥ < १-८र ॥ 
कमंखने च रुने वा मोमशक्रवुधैयुतः 
यदि राहुमभेवेत्तस्य क्षणे बृद्धिः क्षणे क्षयः ॥ ८३ ॥ 
दसवें घर या र्न मं मंगल, शक्र, बुध इनसे युक्त हुमा राह हो पतो वह 
नर क्षण मे बद ओर क्षण मे घटे अर्थात्‌ दुःखी-सुखी होता रहे ॥ ८३ ॥ 
होरायां दादक्ञे राशो , स्थितो यदि दिवाकरः 
करोत्‌ दक्षिणे काणं वामनेत्रे च चन्द्रमाः ॥ ८४ ॥ 
जन्म-कुंडली मै बारहवीं राशि ( खगन से बारहवें घर ) यूयं दो तो दादिनी 
ओंख से काना हो, चन्द्रमा द्योतो वादं आंख से काना हो ॥ ८४ ॥ 
भोमक्षेत्रे यदा जीबो जीवकषेत्रे च भूमुदः । 
द्वादशे बत्सरे मरत्युर्बाटकस्य न संशयः । ८५ ॥ 
मंगर के क्षेत्र मे बृहस्पति हो ओर बृहस्पति के क्षेत्र मे मज्ञल हो तो उस 
नाठक की मृ्यु निश्चय बारहवें वषमे दो] <५॥ 
धनसखथाने यदा मोभः शनेशरसमन्वितः । 
सहजे . च भवेद्राहुभ्रता तस्य न जीवति ॥ ८६ ॥ 


दनैश्वर से युक्त मग दूखरे घर मे दो तथा तीसरे घर में राहु दो तो उसके 
मादे नहीं जीते ॥ ८& ॥ 


चतुर्थे च यदा राहुः षष्टे चन्द्रोऽष्टमेऽपि वा । 
सद्य एव भवेन्यृत्युः शकरा यदि रश्चति ॥ <७॥ 
चोये राहू दो, छठे आख्वें चन्द्रमा द्यो तो शीघ्री मृत्युदहोजो शिवजी 
रश्चा करं तो भी न वचे ॥ ८७ ॥ 
अष्टमस्थो निशानाथः केन्द्रे पापेन संयुतः । 
चतुथे च यदा राहूवेषेमेकं स जीवति ।॥ ८८ ॥ 


भआषाटीकोखदहिता । २१ 


वदि चन्द्रमा आवे घरमे हो ओर पापग्रहकेन्रमे हयो तथा चौथे घर 
पै राहुदो तो एक वपं भी नदीं जीवे ॥ ८८ ॥ 
पाता चाम्बरे पापो द्वादशे च यदा सितः 
पितरं मातरं हन्ति देशद्‌ शांतरं वनेद्‌ ।॥ ८९ ॥ 
चौ थे श्र, दसवें धर ओर वारहवें श्रमे पापग्रह दित हो तो उखक़े माता- 
पितान्रदोवं यादेश से कटी विदेश मे जवं ॥ ८९ ॥ 
पञ्चमस्थो निश्ानाथच्िकाणे च बृहस्पतिः । 
दशमे च महीसनुः परमायुः स जीवति ॥ ९० ॥ 
पांचवें धर मे चन्द्रमा हो; जिकोण (९-५) मे वृहस्पति हो, दशवे धर 
मे मंगल दो तो वह दीध्रं आयुवादा दो ॥ ९० ॥ 
धनसाने यदा शुक्रः क्ररग्रहसमन्वितः। 
न॒ पश्यति निजक्षेत्रमव्यपुत्रस्तदा भवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
दूसरे घर मं पापग्रह से युक्तं शक्र हो ओर अपने घर को नदी देखता दो ता 
अल्प पुत्र दो ॥ ९१ ॥ । 
धनखाने यदा क्रः सहजे स्मे तथा। 
पंचमे भवने जीवो नीचजातस्तदा भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
दरसरे श्ररमेक्रर अहहो, तीसरे खात्वेंमे भीक्रर अह दहो तथा रपँचवं 
रदस्पति दो तो उसे नीच क वीर्यं ते उत्पन्न दुआ कहना चाद्ये ॥ ९२ ॥ 
नवप पचसमस्थान चतुथ च य्दा ग्रहाः | 
आदौ जातश्च नष्टःस्यात्पश्वाज्जातः - स जीवति ॥ ९३ \। 
न्वै, पोचिरवे, चौयेक्ररमग्रदहो तो पहले जन्मने वाखा मरे ओर जा पीके 
जन्म वह्‌ जीवे ॥ ९३ ॥ । 
विचाहितायामन्यस्यामेकः पुत्रा भवेत्तदा । 
विख्यातो शवने यागी स दीघायुमहामतिः ॥ ९४ ॥ 








२२ छगनचन्द्रिका- 
इस योग मे विवाहिता वा जन्यल्रीसेजोषएकदही पुत्रजन्माहोतो सलार 
. म विख्यात, दानी, दीर्थं आयुवाला ओर महामति होता है ॥ ९४ ॥ 
ङग्ने धने व्यये क्ररो य्दा मलयो च जायते। 
विष्ठया मागबंधोऽस्य दादश्चा्टमवासरे ॥ ९५ ॥ 


खमन १, दूसरे २, ओंठ्वं ८, वारहवें २ मे पापग्रदहो तो विष्ठा बंद 
हके बारहवं या दिन मृत्यु हो जवे ॥ ९५ ॥ 


षष्ठे च भवने मौमः सप्तमे सि्िकासुतः । 
अष्टमे च यदा सोरिर्माया तस्य न जीवति ॥ ९६ ॥ 


छटढं धरम मगल हो, सातवे राहुदो, आघ्वं शनिदहोतो उसकी ल्ली 
नदीं जीवे ॥ ९६ ॥ 


तिथिप्रान्तेदिनति च रग्नस्याते च भांतके। 
चरांशे च यदा जातः सोऽन्यजातः शिशभवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
तिथि का अन्त, दिन का अन्त, छन का अन्त ओर नक्चत्रके अन्तम ` 
तथा चर नवांशकं मे जन्मनेवाठे वाल्क को ( पिताके बिना) अन्य से उत्पन्न 
हमा जाने 11 ९७ ॥ 
खधेत्रस्था यदा मामः कमेस्थानं निरीक्षते | - 
बुधमागंबसंयुक्तः ` खल्पकमेषरप्रदः ॥ ९८ ॥ 
मंगल अपने धरम बैठकर दसवं धर को देखता हो तथा बुध शुक्र से युक्त 
हो तो खल्प कमफ देने वाखा होता है ॥ ९८ ॥ 
रिपुस्थाने यदा चंद्रो रग्नस्थाने शनैश्चरः । 
जश्च पक्ठमस्थाने पिता तस्य न जीवति ॥ ९९ ॥ 


छठे घर मं चन्द्रमा, ल्म म शनि, मंगल सातवेद्ो तो उक्षका पिता न्दी 
उडद ॥ ९९ ॥ 


गणष षे 


भापाटीका सदिता । २३ 


एकादशे यदा क्रःरः पचमे चंद्रमागवौ | 
प्रथमं कन्यकाजन्म माता तस्य सकष्टका ।॥ १०० ॥ 
ग्यारहवं #.२ रर, पाचवे चन्द्र आर युक्र दीव तो उन नरके परे कन्या 
जन्मे ओर उसकी माता कयुक्त रदे ॥ १०० ॥ 
सहजस्थां यदा राहधनस्थनि बृहस्पतिः} 
बुधेन . च॒ समाथुक्तस्तस्य वंधुत्रयं भवेत्‌ ॥ १०१ ॥! 
तीसरे धरम राहौ, दू्षरे ध्रमं ब्रृदस्पति दुध्रसे युक्तदोतो उसके तीन 
भाद होवें ॥ १०१ 
चापे षयः - सनिः म्भे मेये मवति चन्द्रमाः । 
मकरे च यदा शुक्रा अक्तं नैव पितुधेनम्‌ ।॥ १०२॥ 
धनु का सूयं दो, दानि कुम्भकादो, नेष का चन्रमा, मक्रका क्रदो 
पितके धन कों नदीं मोगे | १८२॥ 
कर. राधतुषुं केन्द्रेषु ठ्या क्र.रो धनेऽपि बा । 
दाशिद्रिययोगं जानीयात्ख्वञ्चस्या क्षयकरः ॥ १०३ ॥ 
चारो केन्र तथा दसरे धरमं भीक्ररग्रदटरों दासय योग वंश कों 


नष्ट करने वाद्य दता दै ॥. १०३ ॥ 
लम्नस्थाने यदा जीवो धनस्थाने खनेधरः । -. 
राहु सहजस्थाने माता तस्य न जीवति ॥ १०४ ॥ 
ल्य मे बृहस्पति दः, दूसरे धरम खनि हो?याहु तीखरे त्ररमे शतो 


उसकी माता नङ जत्र ।॥ १०४ ॥ + 
सप्तमे भवने भोमश्ाष्टमे मागेवो यदा! 


नवैते भवने स्यः खत्पायुस्तस्य जायते ॥ १०५ ॥ 
सातवें सरमे मंगर. आसवे यकर ओर नवें धररमसूर्यदहोतो उस्र नरकी 
स्वस्य अयु हाता दे । १५५ ॥ 








२४ रछग्नचन्द्रिका- 


राहुजीवो रिपुष्चत्रे लग्ने वाथ चतुर्थंगो | 
तरयोविरो तदा वषं पुत्रस्तातं विनाशयेत्‌ ।। १०६ ॥ 
राह ओर -बरदस्पति छठे धर, च्य वा चौथे धरम होतो तेवं 
वषर म वह पुत्र पिता को न्ट करे ।॥ १०६ ॥ 
बालस्य जन्मकाठे चेदष्टमस्थः शनेश्वरः । 
बालकश्च भवेत्कुष्टी मासे भ्त्युनं संशयः ॥ १०७ ॥ 
वालके जन्म खमय आवें धरम शनि ददौ तो वाक्क कृष्ठी होकर एक ही 
महीने मं मरे, इसमे सन्देह नही ॥ १०७ ॥ 
क रेदृ्टो जन्मरुगननात्ष्टे वा चाष्टमे बुधः । 
चतुरथाब्दे मवेन्पृत्युः शंकरो यदि रक्षति ।।. १०८ ।। 
जन्मल्से छ्ठेंया आष्वेंघरमे बुधहो ओर क्ररग्र्ो द्वारा देखा 


गया हो तो चदि रिवजी रश्वा करे, परन्तु चोय; वप्रं मे उसकी मृत्यु शो 
जाय | १०८ ॥ 


अष्टमस्था यदा भोमद्िकोणे नीचगो रवि 
स शीघमेव जातः स्याद्धिक्षाजीवी च दुःखितः । १०९ ॥ 


आव्वं घरमे मगल होः त्रिकोण (५९) भै नीचका सूर्यदहो तो शीघ्र 
दी दुःखी हो ओर भिक्वा से भआजीविका करे ॥ १०९ ॥ 


सिंहे मोमस्तरे सोरिः कन्यायां च यदा सिवः 
मिथुने च यदा राहजेननी यस्य नश्यति | ११० ॥ 


सहका मंगटदहो, तंखाका दानि, कन्याका दक्र ओर मिथुन का 
राह द तो उसकी माता नदीं अवे ॥ {१० ॥ 


कमन करः खमवने क्रः पातारुगो यद्‌ा। 


दश्चमे मवने क्रः कष्टं जीवति. बालकः | १११ 


जिसके क्रर ग्रह अपनी रादिके होकरल्य मं स्ितद्ौ एवं चौथे ओर 
ओर द्यवे चरमे रर श्रद्‌ हौ तौ वह बाख्क कए से जीता 1 ११९१॥ 


भाषाटीकादहिता। २५ 


अष्टमे च निशानाथः केन्द्रे ्र.रो यदा भवेत्‌ । 
चतय च यदा राहुवधमेकं स जीवति ॥ ११२॥ 
शभग्रहावरोकेश्च यदि जीवति जातकः । 
स च दुष्टख्ममावः सात्‌ क.रकमकराऽपि च ॥ ११३ ॥ 
आठ्बवरम चन््रमाहो, केन्र क्र.रग्रहहो, चोथे राहुहो तो वह 
त्राल्क एक वषं तक जाताहे।. यदि ययुभग्रहौ कीदृष्टिहो तो वह बालक 
जीता है, परन्तु दुष्ट खभाववाल तथा क्र र कर्म करनेवाला हो ॥ ११२-१२१३ ॥ 
रुग्ने चन्द्रो धने शक्रो व्यये च बुधमास्करौ । 
राहुश्च पञ्चमे बालः स मवेदधवंधकृत्‌ ॥ ११४ ॥ 
लन मे चन्द्रमाहो, दूसरे धरम शक्र हो; बारहवें श्रमे बुघ ओर सूय 
ह, पांचवें धरम राहो तों वह वाल्क हिसा ओर बन्धन कर्म करनेवाला 
हो ॥ ११४ ॥ श 
 सप्षमे मवने भानुः कमंखो भूमिनन्दनः । 
राहृश्चात्ये च वै तस्य पिता कष्टेन जीवति ॥ ११५॥ 
सातवें घर मे सूर्यं हो, दशवं घर मँ मंगल हो, राह वारव धरम हो तो 
उसका पिता कष्ट से जीवे ॥ ११५ ॥ 
स्मरे व्यय च सहने मध्येःक्ररा यदा ग्रहाः) 
तदा जातस्य बालस्य श्चरीरे कष्टमादिशेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
सातर्वोँ, बारहो, तीसरा, द्दावोँ इन धररोमं क्र.र अह होवे तो जन्मनेवाङे 
वाल्क के शरीर मे कष्ट हो ॥ ११६ ॥ 
कन्यायां च यदा राहुः शक्रो मोमः छनिस्तथा 1. 
जायते तत्र॒ जातस्य बेरादधिकं धनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
` कन्या राजि पर राहु, ड्क्र, मंगल, शनि ये ग्रह | तो जन्मनेवाङे मनुष्य 
को कुवेर खे भी अधिक ल्द्मी होवे ॥ ११७ ॥ 





॥ । 


२६ | टग्नचन्द्रिका- 


धने राहुबुंधः शक्रः सोरिः घर्यो यदा स्थिताः । 
तस्य॑ मादमेवेन्रत्युग्रेते पितरि जायते ॥ ११८ ॥ 
दूसरे घर मं रादु, बुध, शुक्र, मगल, शनि, सूयय ग्रहवैठेटौ तो उस 
नरफा जन्म होने से पहले पिता मेरे पीछे माता भी मर जाय ॥ ११८ ॥ 
रविराह सोरिसोम्यजीवो रग्नेऽथ पश्चमे । 
अत्रयोगे च यो जातो जातमात्रं स नश्यति ११९ ॥ 
` सूर्य, राहु, शनि, बुध, ब्रहस्पति ये ल्ग्‌ मे अथवा पचे हौ तो इस योग 
मं उन्मनेवाखा उसी समय मर जाय ॥ १९१९ ॥ 
जीव कराहमोमा्च चत्वारः क.रवगंगाः । 
स्मे च गृहे शक्रो देहे कष्टं सदा भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
ब्रहस्पति, सूय, रादु, मंगर्ये चार ग्रह क्रर ग्रह के षडवर्गमे प्रास हो 
सातव धर म शुक्र ही तो उसके शरीर मे सदा कष्ट रहे ॥ १२० ॥ ~. 
क्र.रलम्ने यदा जातस्तत्खामी कर रसयुतः 
आमवातो . भवेत्तस्य शरीरे कष्टमादिशेत्‌ ॥ १२१ ॥ 


क्रररल्नमजन्मद्यो ओरउसल्नका खामीक्रर ्र्होके साथकवैठा 
हा तों उसके शरीर मे आमवात रोग सम्बन्धी कष्ट रहे ॥ १२१॥ 


गुह्यस्थाने यदा मोमो राहुः सौरिसमन्वितः 


नृपपीडा , भवत्तस्य स्वासने नैव तिष्ठति ॥ १२२॥ 


सप्तम धरम मंग, राहु ओर शनि ये सव वैठेहौ तोउस वाल्कको 


` रजा कौ ओरसे दुःख मि ओर अपने आसन पर कभा नहीं ठे ॥ १२२॥ 


सहजे सहजाथीो रने पुत्रे धनेऽपि वा 
जायते च यदा वालो यदि जातो न जीवति ।॥ १२३ ॥ 


तीखरे घर का खामो तीसरे, कमन $, पाँच या दूसरे घरमे दो तो उस ` 


समय जन्मनेवाटखा बालक नदीं जीवे ॥ १२३ ॥ 


भाष्परटीका खिता । २७ 


कन्यायां मिथुने राहुः केन्द्रे षष्ठे व्यये यदा । 
त्रिकोणे च यदा जातो दाता भोक्ता निरामयः| १२४॥ 


कन्या अथवा मिथुन राशिका राहटुक्न्रमे या छट बारहवें घरमंहो 
अथनाज्निकोणमें दहो तो कमनेवाला नर दाता भोगी ओर नीरोग रहे | ९२५॥ 


चतुर्थे राहसोराकरः षष्टे चन्द्रा बुधः जः 
भागवश्वात्र यो जातः स॒ गृहस्य क्षयंकरः ॥ १२५ ॥ 
चोथे घर मेँ राहु, नि भौर सूर्य॑, छठ धर मे चन्द्रमा, मङ्गल, बुध 
ओर छक्र हो तो इस योग मे जन्मनेवाला नर अपने घर का नाड करे ॥ १२५ ॥ 
एकः पापोऽष्टमखाने चन्र यदा मवेत्‌ । 
पापेन वीक्षितो वर्षान्मारयत्येव बालकम्‌ ॥ १२६ ॥ 
यदि एक भी पापग्रह अपने शवुके स्थान म होकर अष्टम स्थान मं स्थित 


हो ओर उसको पापम्रह देखते ददौ तो जन्मनेवाले वाद्क काणक वपं म 
मार डे | १२६॥ 


भोमभास्करमंदाश्च रातृष्ेत्रेऽ्टमे यदा 1. 
शिवेन रश्चितोप्येवं वषेमत्रं न जीवति ॥ १२७ ॥ 


जिस बालक के मंगर, सूर्य, शनि ये शत्रु के घरमे होकर आठ्वं घरमे 
- होतो शिवजी से रित किया भी वह एक वषं तक न्दी जीवे ॥ १२७ ॥ 


वक्रीशानिमोमगेहे केन्द्र षषटऽ्टमेऽपि वा । 
कुजेन बकना दष्टो हन्ति वषये शिशम्‌ ॥ .१२८ ॥ 


वक्री शनि मंगल के घर का होकर केन्द्र, छट अथवा आठवें घरमंदो 


ओर बजि मङ्गल द्वारा देखा जाता दो तो जन्मनेवाटा बाल्ककोदों वषंमे 


. भार देवे ॥ १२८ ॥ 


राहौ इषे त्रिभि्ष्टे केतुद््टे चतुष्टये । 


9.1 


दृष्टे च गुरशुक्राम्यां दीघंकारुं सी जीवति । १२९ ॥ 


` @ 5 व्यत 








२८ टगनचन्द्रिका 


तृष राशि का राहुं तीन श्रौते दृष्ट दहो अथवा ब्स्पति ओरञ्चुक सेदेखा 
गवा हो तो वह नर दीव्रकराट तक जीवे ॥ १२९ ॥ 
चन्द्रमंगलसंयोगो जन्मकारे यदा भवेत्‌ । 
तस्य जतस्य गेहं तु लक्ष्मीनेव विधुवति ॥ १३० ॥ 
जिसके जन्म कालम चन्रमा ओर मगल्का संयोग दो, उत वादक के 
घर से लक्ष्मी कभी न टे ।| १३० ॥।. 
मारयति षाडशादाच्छनैश्वरः पाषीकषितः केन्द्रे | 
वट्भिर्मसिभोमो वर्षाद्वा रविस्तुमारयति ॥१३१॥ 
पापम्रह्‌ से देवा आ खनि केन्द्र स्यान्मे व्रेठाहोतो सोढ्टदिनमं मार 
देवे, मगरो तो छः मदहीनो मे मारेओर यदि सूर्यो तो एक वषमे 
मारदे। १३१॥ 
पष्ठाष्टमगखन्द्‌ः सद्या मरणाय पापसंच्टः | 
रः 4 मि र, कर 
अष्टाभिः शुमच्ष्टा वपर्मिश्रस्तदद्धन ॥ १३२ ॥ ` 
छ्टं वा आव्वें घरमे वेठा दुभा चन्द्रमा पापत्रहसे देखा जातादहोतो ` 
दीघर दी मार देते, युम ग्रहौ सेटेखा गवादयो तो आयव वपं में, युमाऽयम 
ग्रहौ से देखा गया हो तो चोधे वपं म॑ सत्यु क्रे ॥ ६३२ ॥ ` 
शक्रपक्षे निशायां च कृष्णे जातो दिवा यदा | 
 पषठाष्टमगतचन्द्रो न॒ शिश हंति तातवत्‌ ॥ १३३ ॥ 
क्क पश्च मे रात्रि म मौर छृष्णपश्च सै दिन मे जन्म ह्यो मौर चन्द्रमा छठे 
तथा अठवेत्ररमं वैया हुमा ह्यो तो पिता की तरह वाल्क की र्चा करे।॥१३३॥ 
शनिराहङ्जेयुक्तः सक्षम नवमे चक्ची । 
सुध्रमे दिवसे हन्ति मासे वा सप्तमे शिशुम्‌ ॥ १२३४ ॥ 
सद्म र यानं मा नवम स्थान म कनि, राट, भम्ख्मे युक्त श्रमादोतो 
बालक सातवरं दिन अश्वा खात्वं मदीने म मर जग्य ॥ १३४ ॥ 


भाषाटीका घिता । २९ 


पुत्रे कठत्रे रग्ने च व्यये पापयुतः शी | 

शिशुं न्ति न दृष्श्चेद्भलकाद्धिः शमग्रहेः ॥ १३५ ॥ 

पोच” सातवें? र्ग में तथा वारं मे पापम्रह से युक्त चन्द्रमा हो ओर 
बल्वान्‌ भग्र से नहीं देखा जाता हो तो वाल्क को मारदेता &ै॥ १३५ ॥ 

चन्द्रः पापसमायुक्तश्न्द्रो बा पापमध्यगः | 

चन्द्रारखघ्तमगः पापस्तदा माठवधो भवेत्‌ ॥ १३६ ॥ . 


चन्द्रमा, पापग्रहोसे संगमे हो अथवा पाप्रहोके मध्यमं दो यथवा 
चन्द्रभा से सातवें धरम पाप्रह होतो उसकी माता नष्टो जाय ॥१३६॥ 


रगनखश्च यदा भानुः पश्चमसो निशाकरः । 
ञष्टमसा यदा पापास्तदा जातां न जीवति ॥ १२३७ ॥ 
सूर लन मे वैठा दो, चन्द्रमा पोँचवें ध्र मै मौर आ्वें घ्र मं अन्य 
पापग्रह दा तो जन्मा भा बाख्क नदीं जीवे ॥ १३७ ॥ . 
ठग्नं - पापेन संयुक्तं रुगनं वा पापमध्यगम्‌ । 
लग्नात्सक्षमगाः पापास्तदा माठवधो मवेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
पापग्रह से युक्त ख्न दहो अथवा पापग्रहौके वीचमे लग्न आ गया 
वा टग्न से तातवें घर्मे पाप्ग्रदरद्दोतो माताकीगरत्युदो।। १३८॥ 
घूः पापेन संयुक्तः घर्यो वा पापमध्यगः | 
 श्र्यात्सप्तमगः पापस्तदा पिठ्वधो मवेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
सूर्यं पाप्रमह से युक्त हो अथवा पापय्रहोके मध्यमंहोः सूयं से साततं 
घर मे पापय्रहदो तो पिताकी गत्युदो। १३९॥ 
क्ररश्ेत्रे यदा जातो टग्नेशोऽस्तंगता भवेत्‌ । 
अपकर्मा तदा जातः सप्तवर्षाणि जीवति ॥ १४० ॥ 
क्ररग्रह कै क्षेत्र ( लग्न ) में जन्मो ओर लग्ने अस्त होरा तो वह 
निष्ट कमो बला तथा सात वषं की आयु वाला हो ।१४०।॥ 





३० रछगनचन्द्रिका~ 


अष्टमे च यदा सौरिजंन्मस्ाने च चन्द्रमाः 1 
मंदागन्थुदररोगी च गात्रहीनश्च जायते ॥ १४१ ॥ 
आठवें ध्रह मे शनि ओर जन्मन में चन्द्रमा दो तो वह नर मंदाभ्नि 
उदर रोग वाला ओर दीन शरीर वाल्म होता है || १४८१ ॥ 
शनिश्ेत्रे यदा मानमासुश्षे्रे यदा शनिः 
` द्वादशे बत्सरे गरत्युस्तस्य जातस्य जायते । १४२ "। 
# ` इानि.केक्षेत्रमे सूर्यं ओर सूर्यं के क्षेमे दानि हयो तो वारे वर्प॑स 
उस जन्मनेवाठे की मृल्यु दाती.टे।॥ १४२ | 
` बुधंभौमो यदा गने षषश्याने च तिष्टतः 
| तस्करो धोरकमां च हस्तपादौ विनश्यत 1 १४३ ॥ 
। बुधघतश्र मंगल्ल्नमयाच्टंहा तो व्राल्के चोर तथा धार कर्षं करने 
वाख दी उसकेहाथ पर भानष्टदो जाठरे ॥ १४३ ॥ 


पष्टेऽष्टमे च मूतां च शत्रुक्षेत्रे यदा बुधः । 
चतुवंषं भवेन्मृत्युर्वालकस्य न संशयः ॥ १४५ ॥ 
छठ तथा अवख्विधरमयाल्नमे ह्िथतवुध्र यान्रुकेष्ररनेद्ौतो चोधर 
वध्र मे उस वालक्र की मृत्यु होती दै, इसमे सन्देद्‌ नहीं ॥ १४४ ॥ 
अष्टमो यदा राहुः केन्द्रसथाने च चन्द्रमाः । 
सद्य एव भवेन्मरत्युर्वाखकस्य न संय: ॥ १४५ ॥ 
आठ्व धर म राहु हो, केन्द्र मे चन्रमा दोतो उस वाच्क की मृत्यु शीघ्र 
शेती है, इसमे सन्देह नदीं ॥ १४५ ॥ 2: 
सक्तमे भवनं राहुः शत्रुशत्रे यदा मवेत्‌ । 
प्राप्ते च शराडशे वपे तस्य ॒मृत्युनं संशयः ॥ १४६ ॥ 
जिकके राह रात्रुके घर का होकर सातवें दो तो सो्छहवें तपं उसकी मूष्यु 
हो, इतमं सन्देह नदीं है ॥ १४६ ॥ 
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आषाटीकाखदहिता । ३१ 


ादशय्था यदा चन्द्रः पापः खादष्टमे गृहे । 
एकमासे भवेन्मृत्युर्बाखकख्य च निशितम्‌ ॥ १४७ ॥ ` 
वारहव घर मं चन्द्रां हो, पापग्रह अगव्वें धरमंर्होतोणएक ही महीनेमें 
उस. वाल्क की मृत्यु हो जाती है ॥ १४७ ॥ | 
जन्मस्थाने यदा राहुः ष्टस्थाने च चंद्रमाः 
अपरसमारी तदा बालो जायते नात्र संशयः ॥ १४८ ॥ ˆ 
जन्भ-र्गन मं राहु दी, छठे घरमे चन्मादहो तो वह वाल्क निश्चय, मृगी 
रोग वाला हो ॥ १४८ ॥ 
भागवेण युतश्चद्रः षष्ठाष्टमगतो यदा । 
मंदान्न्युदररोगी च दहीनांगोऽपि प्रजायते ॥ १४९ ॥ 
शुक्र से युक्त -चन्द्रमा छठे या सातवें धर में हो तो वाख्क मंदाग्नि, उदर-रोग 
तथा हीन अंग वाला होता हे ॥ १४९ ॥ । 
लग्ने व्यये च पाते जामित्रे चाष्टमे इने । 
श्ियं हरति भर्ता च पतिं भार्यां बिनाञ्येत्‌ ॥ १५० ॥ 
खन मे, बारह, चौथे, सातवें तथा आच्तें घरमे मंगल दो तो वह पुरुष 
इ क र प करे, यही योगस्री कोषो तो वह अपने पतिको नष्ट 
@ 


षष्ठेऽष्टमे यदा चन्द्रो बुधयुक्तस्त॒॒तिष्ठति । 

विषदोषेण बार्स्य तदासृत्युश्च जायते ॥ १५१ ॥ 

बुष से युक्त चन्द्रमा छठे या सातर्वे हो तो उख बाख्क की मृत्यु विष-दोष 
से हो ॥ १५१ ॥ 

भानुना संयुतश्चंद्रः षष्ठाष्टमगतो यदा । 

राजदोषेण मृत्युर्वा सिंहदोषेण वबा मवेत्‌ ॥ १५२ ॥ 


सूं से युक्त चन्द्रमा छट, अथवा आवें घरमं हो तो राज-दोष से मथवा 


` सिह-दौष से (राजा यी शेर के दारा) त्यु हो ॥ १५२॥ 


३२ | रछमग्नचन्द्रिका- 


एकोऽपि यदि मूरतोस्याञ्जन्मकार दिवाकरः । 
ग्थानदीनो भवेद्वारः शोकसन्तांप पीडितः ॥ १५३॥ 
अकेट। सू जन्म-ख्णन में पङ्ादोतो वद्‌ व्राछ्क स्थानदीन दहो ओर शोकः 
सन्ताप म पीड़ित र्दे | १५३ ॥ 
दलमस्थो यदा मोमः रत्रुक्षे्रयितो -मवेत्‌ । 
प्रियते त्स्य बारखस्य पिता शीघं न संशयः ॥ १५४ ॥ 
जिसके रायरुक्रेन न दोकर्‌ मगल दद्याम स्थानम दोतो उस व्राख्क का 
पिता गीघ ही मरे, इसमे सन्देह नहीं टे ॥ १५४ ॥ 
लग्नेऽष्टमे यदा राहुश्चद्रयुक्तः तो भवेत्‌ । 
दश्चहि जायते तस्य वारस्य मरणं धुवम्‌ ॥ १५५ ॥ 
खगन म अथवा अठ्वं चन्द्रमासे युक्त राद्ुदोतो दस दिन कै भीतर उस 
वाच्क की मरलयु दो ॥ ६५५५ ॥ 8 
लग्ने जीवो धने मन्दो रविभांमवुधास्तथा । 
विवाहसमये तस्य भ्रियते निधितं पिता ॥ १५६ ॥ 
लग्न में बृहस्पतिः दूसरे ध्र मं यनि, सूय, मंगल तथा बुध दौ तो बाख्क के 
विवाद समय मे पिता मरे॥ ५५६ ॥ 2. 
शनेश्वरस्तुलाङ्म्भमकरे यदि जायते । 
लम्नेष्टमे वतीये बा तटारिष्टं न जायते ॥ १५७ ॥ 
तला, कुम्भः, मकर इन रायो पर, क्न मे वा आव्वें अथवा तीसरे घर 
| मेरनिदहोत्मे रोग (अर्छ्टि) नदीं दो १५७॥ 
| मीनलग्ने जीवशुक्रो मेपेऽको मकरे ऊः । 
। दासवंशेऽपि जातोऽसो राजा छत्रधरो भवेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
- | मीन रग्न में बृदस्पति तथा क हो, मेष रादिका सूयं ओर मक्ररका 
मंगल दो तो दास-वंडा म जन्मा हमा मनुभ्य मी छत्रधारी राजा दोता है ॥ १५८॥ 


ह 








३ भाषाटीकाददिता । ३३ 


रप्नाचच नवमे षयः दयंपुत्रे तथाऽष्टमे । 
* ७ € मरक 
एकादशे भागव च मासमेकं न॒ जीवति ॥ १५९ ॥ 
लग्न से नवम घर मे सूयं हो, रानि भय्वें हो, ग्यारह ध्र मे शुक्रदो 
तो वह बालक एक मदने मी नदीं जीवे ॥ १५९ ॥ 
धने गुरुः संधिकेयो भोमः शक्र सप्तमे । 
नद न, ० 
उष्टमे रविचन्द्र च म्लेच्छः स्यादयोषने दि सः ॥ १६० ॥ 
धनुः राशि पर बृषस्पति दो ओर राहु, मंग, चक्र ये सातवें घर मे हो, 
अष्वें धरम सूय-चन्द्रमाहौ तो जन्मनेवाटा नर युवा अवस्था में म्लेच्छ 
( विजातीय ) दो जाय ॥ १६० ॥ 


नवमे दशमे चन्द्रः सप्रमे च यदा पितः। 
पापे पातालस्थे च वंश्षच्छदकरो नरः ॥ १६१ ॥ 
नवे या दसवें घर मे चन्द्रमा हो, सातवें घर मं श्र हो, पाप ग्रह चोथे घर 
महो तो जन्मनेवाला नर वंश को नष्ट करनेवाला होता हे ॥ १६१ ॥ 
आवस्थाने यदा जीवो लाभे यदा श्ी | 
स लोके गृहमध्यस्थो जायते इर्दीपकः ॥१६२॥। 
तीसरे घर मे ब्रहस्पति हो, ग्यारदवें धर मे चन्द्रमादहो तो वह नर षर मं 
स्थित होता हुभा कुरु का दीपक होकर खोक मं प्रसिद्ध दो ॥ १६२ ॥ 
िहरुगने यदा भोमः पञ्चमे च निशाकरः. 
=थयस्थाने यदा राहुः स॒ जातो इर्दीपकः ॥ १६३॥ 
सिंहकग्नमे मंगल हो, पांचवें घर मे चन्द्रमा र वारव धर म राहु दो 


तो वह कुरु मे दीपकरूप हो ॥ १६३ ॥ 
एकः पापो यदा पापश्चैको रसातङे | 


जायते हि षुखी बालः स जातः इर्दीपकः ॥ १६४ ॥ 


= 
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यदि एक पापग्रह ल्नर्मवैठाहो ओर एक पापग्रह चतथंमेदहोतो वह. 
बालक अपने कुल भ दीपकरूप हो भर सदा सखी रदे ॥ १६४ ॥ 
लग्ने वा सप्तमे मोमः पश्चप्े च दिवाकरः । 
जौवेदरण्यमध्येऽपि विख्यातः ष॒ न्‌ संशयः ॥ १६५ ॥ 
ल्नमे.या सातवें घरमे मंगल दो ओर पाँचबं घरमं सू्दहोतो वह 


` वन में पड़ा रहे तो भी अच्छी तरह जीवे ओर विख्याव ‹ प्रसिद्ध ) दो । इसमं 


सन्देह नही दं ॥ १६५ .॥ 
` भोमकषत्रे यदा जातो मूर्तोहुरश्रहो भक्‌ । 
वषेमध्ये भवेन्मृत्यर्बारक्स्य न॒ सञ्चणः ॥ १६६ ॥ 


मंगल केक्षे्र मं जन्मो, ख्नमे क्र ्रहदह्योतो वदह्‌.वाल्क एक वप्रं के - 


भीतर मरे, इसमें सन्देद नदी ॥ १६६ ॥ 
क्षीणचन्द्रो दादश्चस्यो दुःखदः षापविशितः । 
करोति विपुरुक्टेशमष्टमस्थो यदा शनिः ॥ १६५७ ॥ 
क्षीण चन्द्रमा बारदवें घर मे हो ओर यदि पापग्रहो से देखां गया हयो तो दुख- 
मयी देः तथा साथ दी आवें घरमे शनि बेडा हो तो बहुत क्टेख करे ॥१६७॥ 
द्वादशे च यदां चन्द्रः षष्ठे पापग्रहो भवेत्‌ ।` 
अ्पायुश्च सदा रोगी जायते जाक्को ध्रवम्‌ ॥ १६८ ॥ 
वारव घर मे चन्द्रमा दो, छठे घर “मं पपग्रदृहौ तो वह बालक अल्प 
ययुबाका हो मर सदा रोगी रदे ॥ १६८ ॥ 
दञश्चमे भवने राहुः पिवमात्राः प्रषीदक्‌ः । 
दादश्चे वत्सरे तस्य बालस्य मरणं ध्वम्‌ ॥ १६९ ॥ 


दशवे घरमे राह दहो तो मातापिता कोपी दे ओर बारहवें वषमे ` 
निश्चय करके उस बाल्क की मृत्यु दहो जाय ॥ १६९ ॥ 


छामिक्ेत्रे यदा माचमविष्षेत्रे शनेश्वरः । 
विंशतौ वत्सरे मृत्यर्बारुकस्य . न॒संञ्जब ॥ १७० ॥ 


व... - 


माषाटीकाखटिता । ३५ 


शानि के क्षेत्रमें सय॑ दो ओरसूर्यके क्षेत्र मे शनिदहोतो उव बालक की 
मृत्यु बीस वपं मं होती ह) यह निश्चय जानो ॥ १७० ॥ 
रिपुधाने यदा पापो व्ययस्थाने च चन्द्रमाः । 
चतुथे मद्गरो यस्य मातां तस्य न जीवति ॥ १७१ ॥ 
छठ घर में पापग्रह दो, वारहवें घर मं चन्द्रमा हो, चौथे धर में मंगल हो 
तो उसकी माता नहीं जीवे | १७१॥ 
चतुर्थ माहा पापो दश्चमे पिवहा भवेद्‌ । 
सप्तमे भवने पापो पितमात्रोर्विनाञ्चकः ॥ १७२ ॥ 
चौथे मं पापग्रहदह्ोतो माता को नष्ट करे। दशवे धर में पापग्रह हो 
तो पिताको नष्ट एरे ओर सातवें धर मे पप्ग्रह दहो तो दोनो को नष्ट 
करे || १७२ ॥ 
दादञ्चे सिपुमावे वा यदा करूरा व्यवसिताः । 
तदा मावभयं विधाचतुथं द्मे पितुः ॥ १७२ ॥ 
बारह तथा छट धर में करर रद होवें तो माता नष्ट होवे, चाये या दाव 
श्वर मे पापग्रह दोतो पिता नष्ट होवे ॥ १७३ ॥ 
उचो वा यदि वा नीचः सप्तमस्थो यदा रविः । 
तदा जातो निहत्याशु मातरं नात्र संशयः ॥ १७४ ॥ 
उच्च राशि का अथवा नीच का सूय सातवे घरमे हो तौ जन्मनेवाल््र न्‌ 
माता को नष्ट करे, इसमें सदेह नदीं दै ॥ १७४ ॥ 


नागगोसिद्धजातीषुकष्मान्धिनेत्रनखा घृचिः । 
क्मारिव दिकवेष्वजिंशचे तस्यान्दे्च विधां व्यसु ॥१७५॥ 


यह्‌ पूर्व योग माता को कतर नष्ट॒ करे यह कते ई चन्द्रमा मेष आदिं 
जिस नवाश मेँ हो तो क्रम से <-९-२४-२२-५-१-४-२२०-१८-२१-१० इन 
वर्षो मे मृत्यु] जैसे मेषके नवांशमें हो को < वषं मः? दृष के ९ वघ मै 
इसी प्रकार सब जगह जानना ॥ १७५ ॥ 





३६ ऊेगनचन्द्रिका- 


ग्ने खनियेदा मोमो राहुः घ्य संस्थितः । 
सन्तापो रक्तदोषस्य सवंसोम्येष्वरोगङृत ॥ १७६ ॥ 
ख्न मे शनि, मंगल, राहु, सूयं कैठे हौ तो संताप तथा रक्तदोष रदे, सन्‌ 
श्यभग्रह हा तो अरोग्य रहे | १७६ ॥ 
केन्द्रे शुभो यदेकोऽपि वली बिश्वप्रकाश्चकः । 
सर्वे दोषाः क्षयं यान्ति दीर्घायुश्च भवेन्नरः ॥ १७७ ॥ 
अकैः केन्द्रे यदा चन्द्रो मित्राज्ञे गुरुवीक्षितः । 
विसर्वान्‌ ज्ञानसम्पनना जायते हि तदा नरः ॥ १७८ ॥ 
केन्द्र मजो एक भी शुमग्रददहोतो वटी, विश्वका प्रकाशक, दी्रं आयु 
बाला नर हो ओर सब्र दोष नष्ट दो जवे। सूर्यं केन्र, चन्द्रमा मित्र ग्रहके 
नवांश मं हो तथा चन्द्रमा को ब्ृहत्पति देखते हयौ तो वह नर धनी तथा ज्ञान- 
खयुक्त होता है ॥ १७७-१७८ ॥ 
` ~ अथ स्रीसम्बन्धी शमाशमयोगाः | 
केन्द्रे च सोम्या यदि पृष्ठमाजः। 
पापाः. क्ठत्रे च मनुष्यराश्ो | 
राज्ञी भवेत्स बहुकोपयुक्ता 
| नित्यं प्रशांत च सपूत्रिणीच॥ १॥ 
जिस खरी के केन्र भर दष्ठोदयसंजक राशि के यमग्र हो ओर पापग्रह मनुष्यं 
: राशि के होकर सातवें घरमे होतो वह बहुत खजाने वाटी रानि ओौर नित्य 
„ खतस्वरूप पुत्रा वखीदो 7 १॥ 
बुधे विग्न यदि तंगसंस्थे 
लामस्थितो ` देवपुराहितश्र । 
 नरेन्द्रपतनी वनिताप्रसगे 
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तदा प्रसिद्धा भवतीह भूमो॥ २॥. 


॥॥ 


=-= ~ ~ कक 


` आषाटीक्छाखदिता । ३७ 


उच्च का वुधख्नमें दहो, बृहस्पति ग्यारदवें घरमे होतो वहल्नी राजा की 
रानी दो ओर सारी प्रथ्वी मे विख्यात टो ॥ २॥ 


एकोऽपि जीवो रसवगंद्धः 
केन्द्र यदा चन्द्रनिरीकितश । 
राज्ञी मवेत्‌ स्री सधना सपत्रा 
खूपाचिता पीननितम्बविवा ।॥ ३॥ ` 


अकेखा बृदस्पति प्रडवगं शुद्ध ( वटी होकर ) केम दो, एवं चन्द्रमा 
दारा देख। जाता हो. तो वह ल्ली. धनाव्य रानी, पुत्रवती, रूपवती ओर स्थूल 
नितम्बोगटी हो ॥ ३॥ 


कर्कोदये सप्तमगे पतंगे 
जीवेन चे परिपूणंदेहा। 
विद्याधरी चात्र मवेत्‌ प्रधाना 
राज्ञी गतारिवहपुत्रपोत्रा ।। ४ ॥। 


कक लगन हो, सातवें स्यदो ओर बृहस्पतितसे देखा जाता हो तो 
परिपूणं उत्तम शरीरवाटी, विच्राधरी, वहत पुर्रोवाटी- ओर प्रधान रानी 


हो ॥ ४ ॥ 
पडवगंशद्धैदिभिरेव राज्ञी 
चतुभिररौश्च तथेक पत्नी । 
पंचादिभिदिग्यविमानभाजा 
्रैरोक्यनाथग्रमद्‌ा तदा स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 


प्डवर्भ पं ज॒दध तीन रह्योके होने से रानीदोओौर चार अथवा पच 
गरहौ के रहने पर दिव्य (८ विमान) सख्वारी म वैयनेवाटी तरैलोक्यपति राजा 


कारानीदहो ॥५॥ 
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३८ कग्नचन्द्रिका- 


खाभस्थितः शीतकरो भृगुश्च 
| करत्रगः ` चन्द्रपुतेन युक्तः | 
जीवेन दृष्टो भवतीह राज्ञी अ 
ख्याता धरायां सक्ठेः स्तता च| ६ ॥ 


ग्यारहवं धर म चन्द्रमा दो, बुधयुक्त शुक्र सातवं घर मदो तथा बृहस्पति 
से देखा जाता हो तो प्रथ्वी पर सवसे स्तुत रनी हो।॥ १॥ | 


खीपुंरषाः एलं तुस्यं जातके किन्त॒॒सप्रमे । 
सोभाग्यं चन्द्रलग्नाम्यां वपुराङ़तिरुच्यते ॥ ७॥ 
सातवें धर के ग्रह से स्री-पुरुपो का फक समान दै, चन्द्रमा ओरक्नरे 
सोभाग्य ओर शरीर की आक्रति कनी चादिये ॥ ७ ॥ 
ग्ने च सप्तमे पपे सप्तमे वत्सरे . पतिः ¦ 
भियते चाष्टमे दपं चन्द्रो पष्ठेऽ्टमे यदा| ८ ॥ 
` क्नमेया सातवें खानमेंपापग्रह दो तो सातवें वपरंमे पति मरे ओग 
छट था यवे घरमे चन्द्रमा दो तो माघ्वें वर्षं मे पति मरे।॥ ८॥ 
गुरौ शक्रे शतापत्या मृतगर्मां च मंगले । 
अष्टमस्थों ग्रहो नूनं न चयाः शो मनो मतः ॥ ९ ॥ 
ब्रहस्पति ओर शक्र आघ्वें घरमे दहो तो उसकी संतान नदीं जीवे, 
अष्वेंध्रमे मंगल दो तो गमनष्ट दो। कटने का तात्पर्यं यड्‌ है किं 
ली के जन्म समय आवें धर मे रहनेवाला कोई ग्रह श्ुमदायी नदी 
होता ॥ ९ ॥ 
एकः पुत्रो भवेद्राजा पंचमस्थो यदा रविः । 
भंगठे च त्रयः पूत्राः गुरो पञ्च प्रकीतिताः ॥ १० ॥ 
 पाँचवें धरमें सूर हो तो एक दी पुत्र हो, किन्तु वह राजादहो] मंगल दो ` 
तो तीन पुत्र दौ ओर बृदस्पति दो तो पाँच पुत्रो ॥१०॥ 


र 
~ ' "कन 
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आआवादीख्छखदिता। अ दस 


पंचमस्थे निशाना चियाः कन्यादयं मवेत्‌ । 
बुधे कन्याश्वतल्लश्च शुक्रे सष्ठ च ऊन्यकाः ॥ ११ ॥ 


 पोँचवें चन्द्रमादहोतो ख्रीकोदो कन्याये होय, बुध होतो चार ऊनां 
ओर शुक्र हो तो खात कन्यायें हौ ॥ ११॥ ` 


षडेव कन्या जायंते ध्रैस्थाने यदा सितः 
सप्तमे चेदयदा राहुः ्ियाः पुत्रस्तदा भवेत्‌ !! १२ ॥ 


यदि नवम धरम शक्रहो तो छः कन्याये दौ, सात्वेंध्रमे गहुहोतो 
पुत्रो ॥ १२॥ 


सुरूपा मागेवे लग्ने साह॑शारा धराहुते 
क ् र 
बुधे वक्रा गुरो श्डा शनो दारिद्रथदुभेगा॥ १३॥ 
शुक्र क्नमेद्ोतों खत्री सुन्दर तथा रूपवती दो, मंगल द्यौ तो यदंकार यु्छ 
स्वभाववाटी हो, बुधदोतो कुटिला, बृहस्प्तिद्ो तो शुद्धाः ओर निदोतो 
दसद तथा दुर्भगा दो ॥ १३॥ 
पापयोरन्तरे रमे - चन्द्रे वा यदि कन्यका 
„ जायते च तदा हंति पिव्श्वशुरयोः इल्‌ ।॥ १४ ॥ 
पापग्रहौके मध्यमे ठक्मनदहो अथवा चन्रमा दो तो जन्मनेवाटी कन्या 
पिता ओर. ससुराख्के कुर को नष्ट कर देती है ॥ १४ ॥ 
दादे चाष्टमे मोमे करे तत्रव संश्थिते। 
रग्ने च सिहिकापुत्रे रंडा भवति कन्यकां ॥ १५ ॥ 
बारहवें या आखर धरम मंगल हो ओर वहोँही क्रर ग्रह वैठा ह्यो ओर 
ख्नमेराहुदो तो वह्‌. कन्या रोड हो ॥ १५॥ | 
सप्तमे भागेबे जाता इरदोषकररी भवेत्‌ । 
€ श्िस्थि र. क चरेः 9 
ककरािस्थिते भोमे स्वेरं मवति वे्मषु॥ १६ ॥ 








9 . खन चन्द्रिका- 


सातवें शक्र हो तो जन्मनेवाटी कन्या कुलः को दोष लगाने वाटी द्यो ओर 
ककं राशि पर मंगट बेडा हो तो व्यभिचारिणी दो ॥ १६॥ 
ठकग्नात्पन्रमणः पपश्चन्द्रत्सप्मगाडपि बा 
सद्यो निहति दम्पत्योरेकं नास्त्यत्र संशयः ॥ १७ ॥ 
खन से सातवें धरे भर चनद्रमासे भी सातवें घरमे यदिंएकंभी 
पापग्रह होतो ल््ी-पुरुष इन दोनो म निन्बन्देह एक की गयु दोव, इसमे 
सन्देह नदीं है| १८ ॥ 
लग्ने व्यये चतुथे च पञ्चमे सप्तमे ग्रहाः।. 
पतिवह्या भवेन्नारी नारीवश्यो भवेत्पतिः ॥ १८ ॥ 


१ 1711 


लगन मे, बारें, चोभे, पांचवें तश्रा सातवें स्थान तं कोड भी ब्रहदोवंतो 


खरी पति कै वद्यामे रटे ओर पतिस्नीके व्मर्हे। १८॥ 
अथ ऋतुफलम्‌ । 
महोद्यमी मनी च॒ तेजस्वी बहुकायङ्ृत्‌ । 
सानदेशरसाभिज्ञो वसन्ततुभवां नरः॥ १॥ 
वसन्तत्रतु मे जन्मल्नेवाडा नर मदा उद्यमी; बुद्धिमान्‌) तेजस्वी 
नहत कायै करनेवाला ओर अनेक दरो के व्यवहार को जाननेवाला 
होता है ॥ १ ॥ ` 
वह्वारंमो जितक्रोधः श्ुधालुः काको नरः 
दीषः शरा बुद्धिमांश्च ग्रीष्मे जातः सदा शचिः॥ २॥ 
ग्रीप्मत्तु म जन्मे तो -वह बहत कार्या का सरम्भकर्ताः क्रोधहीन 


भूष्ववाटा; क्रामी, टम्वा, चश्रवीर , मर बुद्धिमान्‌ तथा सदा पवित्र 
रहता हे ॥ २ ॥ 


गुणवान्मो गयुक्तश्च राजपूज्यो जितेन्द्रियः 
शालो सत्यवादी च वर्षाकाले मवेनरः॥ ३॥ 


---- ~> ~ = = ~ ~ == ¬ ऋषयः = 
- - - 


भावाटीकासखषहिवा । ४१ 


गुणवान्‌ ; भोग से युक्त, राजपूज्य जितेन्द्रिय, कु सत्यवादो नर वर्षा 
भ श्तु पं जन्मनेवाला होता है ॥ ३॥ 


वाणिज्य षिदृत्तिश्च  धनधान्यसमृद्धिमान्‌ । 
तेजस्वी वहुमान्थश्च शरञ्जातो भवेन्नरः ।॥ ४॥ 
वणिज तथा खेती करनेवाला, धन-धान्य की समरद्धिवाला, तेजस्वी, बहुत 
मान्य नर दरहवु म जन्मनेवाला दाता दे ॥ ४॥ 
बहुवीयों नीतिविज्ञो ग्रामथुक्तः सदोचमी । 
हस्वपादगलो मीरहेमन्ते जायते नरः ॥ ५॥ 
बहत बट्रवान्‌; नीति जाननेवाल्र, म्रामयुक्तः सदा उद्रमी; छोटे 
पैरोवाटा, छोटी भीवावाव्म आर डरो नर देमन्त ऋतु मे जन्मने से 
द्योता है ॥ ५॥ 
स्पयोवनसम्यन्ना दीघस्रत्रां भदात्कटः | 
क्षघायुक्तो काघ्रुकश्च शिश्चिरतंमवो नरः ॥ & ॥ 
शिरिर क्तु मं जन्भनेवाद्या नर रूप-योवन से संयुक्त, दीधेसून्नी (देरीमें 
काम करनेवाला ), मदोक्कट, श्चुधाशुक्त ओर कामी होता हे ॥ £ ॥ 


. अथ पक्षफलम्‌ । 
पूणचन्द्रनिमः शीमानुद्मी बहुलाद्ञवित्‌ । 
. . शरो ज्ञानसम्पन्नः शक्रपक्षमवबो नरः ॥ १॥ 
डुक्खपश्न मे जन्मनेवाल्म नर पूण चन्द्रमा के खमान कांतिवाल्य, श्रीमान्‌ उ्यमीः 
बहुत यानौ को जाननेवाटा, कुश ओर ज्ञान से युक्तं होता ३ ॥ १ ॥ 
निष्ट्यो दुंखो मूखेः स्ीद्रपी च जनोञ्छिवः । 
जायते च परप्रे्यः ृष्णपश्चमवो नरः॥ २॥ 
कृणणणपश्च मेँ डन्मनेवाख कठोर, दुख, मूर्खं, स्री से वैर करनेवाखा, जनो से 
त्यागा हमा ओर पराये की सेवा करनेवाल दोता है ॥ २॥ 





रे | ऊगनवन्दरिा- 


कारणृरब्र्‌ । 
पिशलरभोभी बानी ष क्रोषीच रविरारसः।  › 
पिसापिको रवेबरि धनकामी. भवेन्नरः॥ १॥ 
रविवार को जन्म'्ोतो मिष्टान्न खानेवाला, मानी, क्रोधी, मैथुन की 
खासा तथा अधिक पित्तवाला हो-ओर धन की कामना तरनी रदे ॥ १॥ 
भोगी कामी चाह्लबे्ता थुणी मानी जितेन्धियः 
वि्याधिकः शीख्युक्तो जायते चन्द्र वासरे ॥ २॥ 
सोमवार मे जन्मे तो भोगी, कामी, शाख्रवेत्ता, गुणी, मानी, जितेन्द्रिय, । 
अधिक विद्यावान्‌. मर सीलयुक्त“दोता हे ॥ २॥ 
॑  मूखेप्रियो धनी क्र.रः श्रतिस्प्रतिविनिन्दकः 
# नास्तिको वेदहीनश्च मोमे मोगी मतरेन्नरः॥३॥ | 
मंगट्वार को जन्मे तो मूर्खो का प्रिय, धनी, क्रोधी, श्रुतिस्मृति की निंदा | 
` करनेवाला, नास्तिक्र; येदहीन तथा भोगी होता है ॥ ३ ॥ | 
वेदश्चाक्क्रियायुक्तो दयाटुक्च बह्रतः | | 
भयानको योगयुक्तो जायते बुधवारे ।॥ ४॥ 
बुधवार को जन्मे तो वेद्‌-शास्न की क्रिया से युक्त, दयाल, बहुश्रत उरपोक 
ओर योगयुक्त दो ॥ ४ ॥ | 
वेदवेत्ता चाग्निहोत्री पूत्रपोत्रधनान्वितः। 
प्रजान्वितः पृणेवेत्ता गुरुवारे ` भवेन्नः ॥ ५॥ 
वेद को जानने वाटा, अग्निहोत्री, पुत्रपौत्र धनादिकं से युक्त, प्रजासे 
युक्त, पूणं विद्वान्‌ एेला नर ब्रदस्पतिवार को जन्मने से होता ह ॥ ५ ॥ 
अथीं भोगी धनी शरः दृ पाटुब्रहुसेवकः। 
देवज्ञोऽपि ` श्रतिज्श्च जनः शक्रदिने भवेत्‌ ॥ & ॥ 
प्रयोजन करनेवाला, मोगी, धनी, शर. वीर, पाद, बहुत व्यो वार" 
दैवज् ओर वेदवेत्ता नर शुक्रवार मे जन्मने से होता हे ॥ &॥ ` 
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भाषाटोकाचहिता । ४२ 


नी चसक्तः कृतघ्नश्च इटिलो वंधुपीडकः | 
कृतकायहरो रोगी जायते शनिवासरे ॥ ७ ॥ 
जो शनिवार मं जन्मे वह नीच जनो म आसक्त, कतव्न, कटिल, बन्धुजर्ना 
को पीड़ा देनेवाला गर किये हुए कार्यं को नष्ट करनेवादा तथा रोगी 
होता हे ॥ ७॥ 
रगनादुपचयस्थानस्थिते बारग्रहे सति। 
उक्त फलं भवेच्छ्ष्टं॑शिपरीतमतोऽन्यथा ॥ < ॥ 
जिस वारम जन्म दो वह ग्रह-ख्गन से उपचय ( ३-११-१०-६ ) इन 
घरोमे ध्थित दो तो कटा हुआ फक श्रेष्ठ जने, नदीं तो विपरीत फठ 
होता हे ॥ ८ ॥ 
अथ वारापुः | 
विपदः प्रथमे मसि द्ार्त्रिशे च त्रयोदञ्चे। 
षष्ठोऽपि च ततः हयं जातो जीवति षटिकम्‌ ॥ १॥ 
जिसका रविवार को जन्भ दो तो उसे पटे महीनेमे पीड़ा दो ओर 
वत्तासवं, तेरहवं, छ्ठवं इन वपां मे- पीडा हा तथा वह ६० वपं तक 
जीवे ॥ १ ॥ 
एकादसेऽष्टमे मासे चन्द्र पीडा च षाड । 
सप्विंशतिमे वपं चतुरशीति स्थितो मृतिः ॥ २.॥ 
सामवार को जन्मे तो ग्यारह तथा. आवें मदीनिया किं सोटहवं ओर 
सत्तादसवें वप्र मे पीड़ाद्ा ओर चोरासी वप्र की अवस्थादी॥२॥ 


द्ात्रिज्चे च द्वितीये च वष पीडा चः भगङे। 


चतुःसप्चतिवर्षाणि सदा रोगी स जीवति ।॥३॥ 
मंगल्वार के दिन जन्मो तो दरसरे ओर वत्तीसवें वपम पीड़ा दो, 
बालक सदा रोगी रहे भौर चो दत्तर ( ७४ ) वपं तक जत्र ।॥३॥ 
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४४ कम्नचन्द्रिका- 
बुधवारेऽष्टमे माते पीडा वषे तथाष्टमे | 
पणे चतुःषश्टिवे ततो भृत्युभेविष्यति ॥ ४॥ 


बुधवार को जन्म हो तो आव्वे महीने तथा अव्वेवषं मे पीड़ादहो 
फिर चोंसठ वधर पूरे हो ठे तत्र त्यु हो ॥ ४॥ 
गुरो च सक्षमे मांसे षोडशे च त्रयोदशे 
पीडा तततुयुक्ताशीतिवर्षाणि जीवति ॥ ५॥ 
बृहस्पतिवार को जन्म हो तो सातवें महीने तथा सोलहवें मौर तेरहवें महीने 
मं पीड़ा हो । फिर वह ८४ वधं तक जीवे 1 ५ ॥ 
शुक्रवारे चः जातख देहो रोगबिवजितः। 
पषटिवर्ेऽथ संशृर्णे त्रियते मानवो धुवम्‌ ॥ ६ ॥ 
यक्रवारमे जन्मद्ो तोदेहमं क्ष्टन हो ओर साठ वप्रं पूरेदो लेवें तब 
वह ग्बत्यु को प्राति द्यो ॥ £ ॥ ४ 
शनो च प्रथमे मासे पीडाष्टादशवत्सरे । 
दृटदेहस्तदा . जातः चतवर्षाणि जीवति ॥ ७ ॥ 


दानिवार को जन्म हो तो पिके महीने ओर अटारडवें वपं मे पीड़ा. 


गर दृट्‌ शरीर रदे तथा सौ वर्प तक जीता है ॥ ७ ॥ 
| अथ तिथिफ़रम्‌ । ्‌ 
कूरसंगी धने्हीनः इर्संतापकारकः 

ठ्यनासक्तचित्तंथ प्रतिपत्तिथिजो नरः ॥ १॥ 

, सवदा दु के संखगं मे रदनेवाला, धन से रदित, अपने कुल-को संताप 
तथा दुव्यंखनोौ मे आशक्त एेखा मनुष्य ॒प्रविपदा मे उत्पन्न होने वाद्य 
हेता ॥ १॥ 

परदाररतो नित्यं -सत्य्लौच विवर्जितः । 
तस्करः स्नेदहीनश्च द्वितीयायां भवेन्नरः ॥ २ ॥ 
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अआषाटीकाख्हिवा। ४९५ 


द्वितीया म जन्मनेवाला नर नित्य पराई मे रमण करनेवाला, सत्य 
~ शौचरदित, रनेदहीन, चोर होता है ॥ २॥ 
अचेतनोऽतिविकलो निद्रव्यो विकलः सदा । 
परदधेषरतो नित्यं ठतीयासंमवो नरः॥३॥ 
तृतीया मे जन्मे तो बुद्धिरदित, अति विकल धनरदित, निष्फल ओर नित्य 
अन्य जनो सेद्धेष कसा दहै॥३॥ 
भ महाभोगी च दाता च मित्रस्नेहविचश्चणः। 
धनसतानसयुक्तथतथ्या 'यदि जायते ॥ ४॥ 
चतुर्थी मे जन्मनेवाा महामोगी, दानी, भित्रलनेदी, निपुण भौर धन-संतान 
ते युक्तहोतादै॥४॥ 
व्यवहारी गुणग्राही प्तिमात्रोश्च रक्कः | 
दाता मोक्ता तसुप्रीतिः पश्चमीसम्भवो नरः ॥ ५॥ 
पचमी म जन्मे तो व्यवदारी, गुणग्राही, माता-पिता. का रश्चक, दाता, 
भोक्ता भौर सृष्टम प्रीतिवाटा होता है॥ ५॥ 
नानादे्ाभिगामी च सरा कलहकारकः । 
नित्यं जटरदोषी च षष्ठीजातो भवेन्नरः ॥ & ॥ 
पष्ठी तिथि म जन्सेतो अनेक देयो म विचरनेवाख, ` सदा कलह करनेवाला ` 
भौर नित्य उद्र रोगी रहता हे ॥ ६ ॥ 
अल्पतोषी च तेजखी सोभाग्यगुणसुन्दरः 
पत्रवान्धवसम्पयनः सप्तमीसंमवो ` नरः ॥ ७ ॥ 
सप्तमी को जन्मे तो यल्प संतोपवासा, तेजस्वी, सोमाग्य गुण से सुन्दर 
पत्रवान ओर धन से भरपूर होता है ॥ ७ ॥ 
धर्मिष्ठः सत्यवादी च दाता भाक्ता च वत्सलः । 
गुणज्ञः सवंकायञ्ो योऽष्टमीसंमवां नरः ॥ < ॥ 








४8 | ङम्यबन्द्रिका- 
जो मनुष्य अष्टमो को लन्मे वह धर्मिष्ठ, सत्यवादी, दानी, मोगी, स्रका 
प्रिय, गुणज्ञ ओर सव कायै को जानेवाला होता है ॥८॥ 
देवताराधकः पुत्री धनी ल्लीमग्नमानसः। 
शाखराभ्यासरतो नित्यं नवम्यां यदि जायते ॥ ९ ॥ 


नवमी को जन्मनेवाला नर देवता का आराधन करनेवात्म, पुत्रवान्‌+ 
धनी, स्री मे आसक्त मनवाद् दो ओर शाछ्र के अभ्यासम सदा संलग्न 
रटे ॥ ९ | 


दशम्धां धमेृमज्ञो देवसेवी च जापकः । 
गुणी धनी वेदविज्ञो वंधुविभ्र्रियो जनः॥ १०॥ 


द्रामी को जन्मनेवाखा धम-कम को जाननेवाखा, देवतार्मो की ठेवा 
करनेवाला, जापक, गुणी, धनी, वेद्‌ को . जाननेवाला, बन्धुजन ओरं ब्राह्मण 
रोगो का प्रिय होता दहे॥ १२॥ 


एकादश्यां नरेन्द्रस्य गेहगामी श चिभवेत्‌ । 
धमेज्ञश विवेकी च गुरुथ॒श्रुषो शयी | ११॥ 


एकादशी को जन्मे तो राजाः के धर तै जनेवाखाः पवित्र, धर्मत, विवेकी, ` 


शुर की सेवा करनेवाला ओर गुणी दता है ॥ १९१॥ 


चपर्श्चचरक्ञानः सदा णखहूपषटक्‌ । 


देशभ्रमणशीलथ् दादशीजातको मवेत्‌ ॥ १२॥ 
द्ादश्ची तियिको जये तो चपर, चं चठ, ज्ञानव।ला, सदा श्वाण खल्पवालस 
सओओर विदश्च में भ्रमण करनेवाला होता है] १२। 


महातिद्धो महापराह्नः शास्ाम्याी जितेन्दरियः। 
परकांयेरता नित्यं त्रयोदश्यां यद्‌ भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 


चरयोदरी तिथि मं.जन्मे तो महासिद्धः मद्यप्राजञः शाख का अभ्यास करे 
[ऋ जितेन्द्रियः नित्य पराये कायं मं रहनेवाला होता है ॥ १३ ॥ 
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मषाटीक्ा खिता । ४७ 


धनाद्यो धमेशशीलश्च श्रः सद्वाद्यपालकः । 
राजबान्या यश्चखी च चतुद्श्यां यदा भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
चतुद री कों जन्मे तो लश्षमीयुक्त, . बुद्धियुक्त, मदान्‌, चूरवीर, भर, बचन 
को पाटनेवाखा, राजमान्य ओर यशस्वी होता ह ॥ १४॥ 
श्रीधुतो ` मतियुक्तशच महामोजनलालषः । ` 
उज्ज्वलः परदारेषु विरतः पूणिमाभवः ॥ १५ ॥ 
पुणिमाको जन्मे तो लक्ष्मीयुक्तः बुद्धियुक्त, महान्‌ , मोजन की टाटसावाला, 
अन्य लियो से रमण करनेवात्म ओर तेजस्वी होता दै ॥ ९१५ ॥ स 
स्थिरारंभः परदरेषी वक्रो मखः पराक्रमी । 
 गृटरम॑त्री च संज्ञानी द्यमावास्यामवो नरः ॥ १६॥ 
अमावास्याकों जन्मे तो स्थिर. काम का आरम्भ करनेवाला, परदरेषी, 
एटि, मल्ल, पराक्रमी, गूटमन्ी ओर सम्यक जनी होता दै ॥ १६ ॥ 
निविद्धायां तिथं सोम्यविद्धायां च शमं फलम्‌ । 
अनिष्टं पापरिद्धायां तिथौ मवति निरिचतम्‌ ॥ १७ ॥ 
निर्विद्धा तथा श्चम तिथिसे विद्धतिथिमे जन्मेतो ञ्युमं फङूदहो ओर 
जो पापविद्धा तिथिमे जन्मेदो तो अनिष्ट (बुराफुढ) द्यो रेखा निश्चय 
बानो 1 १७॥ 
अथ नन्दादितिथिषूलम्‌ । 
नन्दातिथौ नरो जातो महामानी च कोविदः । 
देवताभक्तिनिष््च ज्ञानी च प्रियवत्सलः॥ १॥ 
नन्दातिधि को जन्मनेवाडा नर महामानी, पण्डित, देवता की भक्ति म 
मुत्प्र, ज्ञानी ओर प्रियोजनो का दित करने वादा दो ॥ १॥ 
भद्रातिथौ -बन्धुमान्यो राजसेवी धनान्वितः 
संसारभयमीतश्च परमाथमतिनेरः ॥ २॥ 
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८ रनवन्द्रिका- 
मद्रा तिथि मे जन्मे तो बंधुओ से मान्य, राजसेवी, धनाढ्य, संसार से 
डरनेवाखा ओर परमाथं मे बुद्धि रनेवाटा होता है ॥ २ ॥ 
जयापिथौ राजपूज्यः. पुत्रपौतरादिसंपुतः। 
शूरः छांतथ्च दी्ायुमंहाविज्ञश्व॒ जायते ॥ ३ ॥ 
जयातिथि को जन्मनेवाखा राज पूज्य, पुत्र-पोत्रादिकेो से संयुक्त, शूरवीर, 
शांतः दीघं अवस्थावाला ओर महाविद्वान्‌ होता है | ३ ॥ 
रिक्तातिथो वित्तहीनः प्रमादी गुरुनिन्दकः । 
शाखह्ञमतिहंता च काकश्च नरो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
रिक्तातिथि मे जन्मे तो धनदीन, प्रमादी, गाख्निदक, शाखो की वुद्धि 
को नष्ट करनेवाला मौर कामीःजन हो ।॥ ४॥ | 
पूर्णातिथौ धनैः पूर्णो वेदशाल्नाथंतस्ववित्‌ । 
सत्यवादी शद्ववेता जातो मवति मानवः ॥ ५॥ 
पूर्णा तिथि को जन्मे तो धन से परिपूणं, वेद-शाखर के तत्व को जाननेवालो, 
रूःश्दादी ओर शुद्ध चित्तव्राखा होत। है ॥ ५ ॥ 
अथ जन्मनक्षत्रफलम्‌ । 
षुरूपः उमगो दक्षः स्थुलकायो महाधनी । 
अश्विनीसम्भवो छोके जायते जनवट्लमः ॥ १ ॥ 
अधिनी नक्षत्र मं जन्मनेवाला नर सुरूप. सुभोगी, स्थूल ररीरवाखा, 


‡ महाधनी भौर सब लोगो का प्रिय हो ॥ १॥ 


अरोगी सदयवादी च सप्राणश्च दटव्रतः। 
भरण्यां जायते रोके स षुखी. मतिमानपि।॥ २॥ 
भरणी नश्चत्र म जन्मनेवाला नर रोगरदित; सत्यकादी,. शरार्णोसदित द्द 
नियमवाला, खुली ओर बुद्धिमान्‌ होता है ॥ २॥ 


छृपणः पापकमां च शुधाटनिखपीडितः । 
अकमं ङ्घरुते नित्यं कत्तिकासंमयो नरः ॥ ३ ५ 





धच आषाटीकासद्िता । ४९ 


कृत्तिका म जन्मनेवाल्म नर कृपणः, पापी, युक्खडङ़्‌, नित्य पीडित, ओर 
बुरे काम करनेवाला होता है॥ ३॥ 


धनी छतज्ञो मेधावी तरपमान्यः प्रियंवदः | 
सत्यतादौ सुरूपश्च रोहिणीजो मवेन्नरः ॥ ४ ॥ 
रोदिणी नक्षत्र मे जन्मनेवाला नर॒ धनी, कृतज्ञ, मेधावी, राजा से मान्य, 
प्रिय बोल्नेवाख; सत्यवादी ओर सुरूपवान्‌ दोता दै ॥ ४ ॥ 
चपरशतुरो धीरः क्रकर्माष्यकमंटृत्‌ 1 
र अकारी परद्रेषी मृगे मवति मानवः॥ ५॥ 
ग्गदिण मे जन्मनेवाला चपर, चठर, धीरः क्र.र, बुरे काम करनेवाजा 
अदंकारी ओर द्वेषी होता है॥ ५॥ 
करतध्नो गर्वितो हीनो नरः पापरतः शटः 
आद्रीनकषत्रसजाता धनधान्यतिवर्जिंतः ॥ & ॥ 
आद्र म जन्मनेवाटा तज्ञ, अभिमानी, दीन, पापरत, मूखं ओर धनवान 
रदित दाता ६ ।॥ ६ ॥ 
& शान्तः सुखी च मोगी च सुमगो जनवह्यमः । 
ुत्रमित्रादिभियुंक्तो जायते च पनवंसो ॥ ७ ॥ 
पुनव नु ये जन्मनेवाटा शान्त, सुखी, भोगी; णदवयत्रान्‌ , जना का प्रिय 
ओर पुत्र-मिच्रादिकां से युक्तं दाता है| ७॥ 
देवधमेरतो नित्यं बुद्धियुक्तो धनप्रियः । 
ुष्यक्षे जायते लोके शांतात्मा छमगः सखी 11 ८ ॥ 
पुष्य नस्नत्र म उन्मनेवाद्य नर देवकरम म तिस्य तत्पर, बाद्धयुक्त, धनाश्रय 
दान्त चित्वा, खन्दर, एववा यर खुवी. दता हे ॥ ८ ॥ 
सवेमश्वः कृतातश्च कृतघ्ना वश्चकः खः । 
आश्टपाथां नरो जातो ्ष्टकर्मा च जायते ॥ ९ ॥ 


म 
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५५० ठम्नचन्द्रिका- 
सद्छेषा नन्नत्र मे जन्मनेवाखा सव कुछ खानेवाला, कृतान्त ( दुष्ट खभावः 
वाला ) कृतघ्न, ठग, दुष्ट ओह भ्रष्ट कम करनेवाखा होता हे ।। ९ ॥ 
कल्याणे प्रथमे पाद्‌ द्वितीये च धनश्चयः। 
मातुः पीडा तरतीये च पितुः सर्पे चतुथंके ॥ १० ॥ 
अष्लेप्रा नन्षत्र के प्रथम चरण मे जन््ै तो कल्याण, द्वितीयमेद्ोतो 
घन की दनि, तृतीय चरणमंदोतो माताको पीड़ादे ओर चौथे चरण मे जन्मे 
तो पिताको नष्ट करे ॥ १०॥ 
बहुथा धनौ मोगी पित्रभक्ता महो्मी । 
चमूनाथो राजसेवी मघायां जापते नरः ॥ ११॥ 


मत्रा न्त्रमे जन्मतो बहुत चृ्वावरखा; धनी; भोगी पिता का मक्त 
महा उग्रम; सेनापति योर राजसेवी हो ॥ १९॥ 


विधधागोधनसंयुक्तो गभ्भोरः प्रमदाप्रियः। 
पूर्ाफायुनिजातस्त॒ सुखी पंडितपजितः | १२॥ 
ूर्वाफाव्युनी म जन्मे तो विद्या ओर गो सुभ्बन्धी धन्‌ से युक्त, गंभीर, 


 ल्िधौ करा प्रिव; सुली तथा पंडित जनीं से पूजित षे 1 १२॥ 


दाता शुरो मृदुवक्ता धलुवेदाथेपण्डितः | 
उत्तराफास्णुनीजाता  महायाद्धा जनप्रियः ॥ १३ ॥ 


उत्तरष्यल्गुनी मे जन्ते तो दाता, छरती, सरर). उत्तम॒बोख्नेवाल्म 
चनुप-विच्रा म निपुण , मह्योद्धा ओर सच अनो कौ परय दो ॥-१३ ॥ 


अघत्यतरचनो दुष्टः सुरापो बन्धुबर्जितः। 
हस्ते जातो भवेचौरो जायते परदारकः ।॥ १४ ॥ 
| श्रन्‌ मे जन्मनेवालां असत्यवादी, दृष्ट मदिरा पीनेवाल्ग, यंबुहीन, 
चोर आर पराई छी से रमण केवला होता है ॥ १४ ॥ 
पत्रदारथुतस्तुश धनधान्यसमन्विताः | 


देवत्राह्मणमक्तश्च चित्राणां जायते नरः ॥ १५॥ 





भाषाटीका खिता । ५९१ 
चिता म जन्मनेवाला पुत्र खी से संयुक्त प्रसन्न, धन-धान्य से यु करः देवता 
भौर नाह्यणो का भक्त होता है ॥ १५.॥ 
का बिदा धामिंकोऽल्याथेः कृषणः प्रियवह्भः । 
एुखी खदेवभक्तश्च खातीजातो भवेन्नरः ॥ १६ ॥ 
स्वाती नक्षत्र मे जन्मनेवाखा नर पंडित, धार्मिक खत्प धनवाटा) कृपणः 
च्नियो का प्रिय, सुत्री ओर जपने इष्टदेव का मक्त होता ह ॥ १६ ॥ 
अति्धब्धोऽतिपापी च निष्टुरः करुहप्रियः। 
विशाखायां नरो जातो वेश्याजनरतो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
विशाखा नक्षत्र मे जन्मनेवाला नर अतिखोमी, पापी, कठोर, कृद करने- 
वाला ओर वेद्या से रमण करनेवाल्म होता ह ॥ १७ ॥ 
पुरुषार्थं प्रवासी च बन्धुकायं सदोचमी । ` 
अनुराधाभवो लोकः सद्‌ा हृष्टश्च जायते ॥ १८ ॥ 
पुद्पार्था, परदेदय र॑ रहनेवाल्, माद्य के काम मे सदा उद्मी, सदा 
प्रसन्न, एेसा नर अनुराधा नक्षत्र मे जन्मनेवाला होता हे ॥ १८ ॥ 
वहुमित्रः प्रधानश्च. विद्यार्थी च विचक्षणः । 
व्यष्ठाजातो ` धमेरतो जायते शुद्रपूजितः ॥ १९ ॥ 
बहुत मिनो वाटा, मुल्यजन, विद्या का प्रयोजनवाछा, पंडित धमं में 
तत्पर ओर श्ू्रजनो से पूजित, एेसा नर च्येष्ठा नक्षत्र म जन्मनेवाला 
डता हे १९॥ 
सिरमोगी च भानौ च धनवांश्च सुखी भवेत्‌ । 
तृतीयपादे तुये च भूराधेऽथे परित्यजेत्‌ ॥ २० ॥ 
स्थिर मोगी, मानी, धनवान्‌, सुशी देसा नर मूल नश्चत्र के तीरे चरण मं 
या चौये चरण मे.जन्मनेवाल होता है 1 मूल के पूर्वां मँ उत्पन्न बालक को 
म्याग देना चादिएट ॥ २० 1 । 


रसस 








५२ ~स छग्नवन्द्रिा- 


आद्यपादे पितुः पीडा मूके . मतुरदिंतीयके । 
तृतीये धनहानिश्च चतुथं सवेदा सुखम्‌ ॥ २१ ॥ 
मू के प्रथम चरण मे जन्मे तो पिताको पीड़ादहो, दूखरेमे जन्मेतो मात 
को पीड़ा दो, तीसरे जन्मेतो धन की हानि दहो. ओर चोयेमे सव्र प्रकार क 
खुल हो ॥ २१ ॥ । 
दृष्टमात्रोपकारी च माग्यवां जनप्रियः । 
ूर्वापादे नरा जातः सकलां विचक्षणः ॥ २२॥ 
पू्वापादुा मे जन्मनेवाल्य नर देग्वने मात्र से उपक्रार करनेवाला) भाग्यवान्‌; 
सव्र जनो का प्रिय ओरसवकाम मे चतुर दो ॥२२॥ 
बहुमित्रा महाकाया धा्मिक्रा विनयी सुखी । 
उत्तरापादसंभूतः शूरश्च . विजयो रणे ॥ २३ ॥ 
ऊन्तराषाटा म जन्मनेवाला नर. बहत मित्रवाद्ा; विशाल शरीरव्राटः 
धार्मिक, विनरवी, सुखी, चूरवीर ओर रा म विजयी होत्रे ॥ २३ ॥ 
छरतज्ञा विनयी दास्ता सदा रोगविवरजिंताः । 
श्रीमांश्च बहुसतानः श्रवणे ` जायते नरः ॥ २४ ॥ 


> श्रवण मे जन्मनेवाल्‌ कृतज्ञ, विनयी, दानी, सदा रोग से वजित, टशमीवान्‌ 
ओर बहुत सन्तानवाद दाता है ॥ २४॥ | 


गीतप्रियो बन्धुमान्यो हेमरत्नैरलज्रतः । 
धनिष्टायां नरा जातश्चेकः शतपतिभवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
-घनिषएठा मे जन्मनेवाछा-गीतोौ का प्रियः यंधुजनो से मान्य, सच्छा रलौ से 
विगृपित तया केका दी सेकदौ का पति होवे | २५ ॥ 
कूपणा धनपूणेश्च प्रदागापसेवकः । 
मानवः श्ततारायां विदिज्ञगमने रतः ॥ २६॥ 


द्वमिपा मे अन्मनेवाल्न नर्‌ कषण, खन से पूरणं» परा खी से रमण करने 
अजर विदेश मे ममन करनेवात्छ होता ट ।] २६ ॥ 


` ज 
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भाषाटीकाखदहिता । | ५३ 


वक्ता सुखी प्रजायुक्तो बहनिद्रो निर्थंकः । 
पूर्वामाद्रपदाजातो नरो मवति दुःखितः ॥ २७॥ 


पूवामाद्रपद्‌ नश्चत्र म॒ जन्मनेवाया नर यच्छे प्रकार से बातें करनेवाखा 
खली, संतान से युक्त; बहुत नीदवाद्य; निरर्थक रहेका ओर इःखित 
ह्येता है ॥ २७॥ 


गोरः समस्तधमंज्ञः शत्रुवाती च पामरः। 
उत्तरामाद्रनक्षत्रजातः साहसिको मवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र मे जन्मनेवाला गौरखर्णं, सव्र धर्म को जाननेवाला, 
शत्रु-नादाक, तुच्छ ओर ठ करनेवाला दोता दै ॥ २८ ॥ 
सम्पूर्णाङ्गः शविदंश्षः साधुः शरो विचक्षणः । 
रेवतीसम्भवो लोके धनधान्येरलंङृतः ॥ २९ ॥ 
रेवती नश्चत्र मै जन्मनेवाद्य नर संपूणं ( उत्तम ) अंगौवाला; पवित्र, चतुर, 
साधुजन, श्रूरवीर, पंडित तथा धन-धान्य से विभूप्रित होवा हे ॥ २९ ॥! 
निर्वेधे सौम्यप्युक्ते नक्षत्रे शोभनं लम्‌ । 
बिपरीतफलं तस्मै सवेधे कऋूरपीडिते ॥ ३० ॥ 
वरेधरदित अथवा चुमग्रह संयुक्त नन्नत्र मे जन्मे तोश्चमण्ल्ो, जो 
वेधसदित ओर क्र प्रह खे पीडित नक्चत्रदो तो विपरीत ( अञ्चम ) कल 
होता दे।॥ ३० ॥ 


अथ योगरु्म्‌ | 


विष्डुंमजातो मनुजो सूपबान्युणवान्भवेत्‌ । 
नानालंकारसंपूणो महावुद्धिविश्चारदः ॥ १ ॥ 
विष्कम्भ योग मे जन्मने्व्ा" मनुप्य ल्यवान » गुणवान्‌ 9 अनेक प्रकार के 
आमूभा ते युक्त ओर महावुद्धिमान्‌ पंडित होता हे॥ १॥ 





५५४ ठछग्नचचद्िका- 


_ श्रीतियोगे सषठुत्पन्नो योषितां वह्भो भवेत्‌ । 
तखन्ञश्च महोरषादी स्वाथ नित्यं कृतोद्यमः ॥ २ ॥ 
। पीतियोग मे जन्मेतो च्िर्यो का प्रिय; तन्न, मदाउत्साहदी ओर नित्यप्रिं 
| स्वाथं मे उद्यत करनेवाला दहो ॥ २॥ 


्‌ आयुष्मान्नाम्नि योगे च जातो मानी धनी कतिः | 
| दीर्घायुः षखसंपन्नो युद्धे चाप्यपराजितः॥ २ ॥ 
आयुष्यमान्‌ योग मे जन्मे तो वह मानी, धनी, कवि, दीं आयुवाल्ा, 
पराक्रमी ओर युद्ध मं रवीर होता दहै ॥ ३॥ 
~ दे [+ 
सींभाग्ये यः सथुत्षन्नो राजमन्त्री च जायते | 
निपूणः सवेकार्येषु वनितानां च वहम: ॥ ४ ॥ 
सोभाग्य योग म जन्मनेवाल् राजाका मत्री) सत्र कायोँम निपुण ओ 
लियो का परिय होता है ॥ ४ ॥ 
सोभने शोभनो बाणो वबहुपत्रकर्रवान्‌ । ` 
आतुरः सवेकार्येषु॒युद्धभूमो सदोत्सुकः ॥ ५ ॥ 
शोभन योग मे जन्सनेवाला वाल्क सुन्द्र, बहुत पुत्र तथा चरी से युक्त 
सव कार्मो मे आतुर ओर युद्धभूमि मे उत्साहवलः हो ॥ ५॥ ` . 


/ ॥ अतिगण्डे च यो जातो मातहत. मवेच सः । 
॥ ` गण्डान्तेषु च जातस्तु इुरुहंता प्रकी तितः ॥ ६ ॥ 

॥ अतिगंड योग मे जन्मनेवाल्म अपनी माता को न्ट करे ओर जो इस अति 
गंड योग के अन्त की ( घरच्या ) मे जन्मे तो सम्पूणं क नष्ट करे ॥ ६ ॥ 
| सुकमणि च यो जातः सुकमां जायते नरः । 

सेः प्रीतः सुशीरश्च रागी भोगी गुणाधिकः ॥ ७ ॥ 

॥. सुकमां योग मे जन्मनेवाला, नर सुन्दर कर्म॑ करे, सजसे प्रसन्न रे, सुन्दर 
1 रोगी, भोगी ओर अधिक गुणवाला हो ॥ ७ ॥ 
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भाषाटीका खिता | ५५ 


४, के ज 


धृतियोगे च ध्रतिमान्कीर्तिषुष्टिधनाचिवः 


ग्यवरान्गुणसपन्नो विधावान्‌ स्पवान्मवेत्‌ ।॥ ८ ॥ 
धृत योग मे जन्मनेवाटा ध्रृतिमान्‌ › कीतिं पुष्ट ओर धन से युक्त, "भाग्यवान्‌, 
गुण संपन्न, विद्यावान्‌ ओर रूपवान्‌ होता टै ॥ ८ ॥ 


र शछन्यथाप्रुक्ता वापः शादधपारग्‌ः | 
विद्यथंङ्ुञ्चरो यज्वा जायते मनुजः सदा ॥ ९ ॥ 
यूल योगम जन्मे तो शूल रोगकी पीड़ा से युक्त, धार्मिक, शार के 
पार क्रो जाननेवाखा, विद्ाके प्रयोजनम निपुण ओर सदा यङ्‌ करनेवव्य 
होता दै ॥ ९ ॥ = 
गण्डे गण्डव्यथायुक्तो बहृक्टेशो महाशिरः । 
हस्वकायो महास्थुला बहुभागी दचटत्रतः ॥ १० ॥ 
गण्ड योग मै जन्मे तो गण्डमाला रोग की पीडा से युक्त, वहत क्टेदाव,ला 
बड़ा शिरवाला, छोय शरीसाला, महास्थूल, उहूत भोगी ओर ददतत 
होता है ॥ १० ॥ . 
वृदिधयोगे च दीर्घायुः सवेषां प्रियदशंनः। 
पुरूपो . बहुपुत्रश्च कलारान्ुक्रत्रवान्‌ । ११ ॥ 
वृद्धि योग भ जन्मे तो वह दीर्धं आयुवारण> सबको प्रिय. दशन, टु रूपवान्‌ 
बहुत पुरत्रोवारा, कलवान मौर सुन्दर रीवा ह्येता हे ॥ १२ ॥- 
ध्रवयोगेऽतिशक्तथच . सिरक्मां सदा नरः। 
धनवानतिमोक्ता च सत्ववानपि जायते ॥ १२॥ 
भ्र व योग म्र जन्मे तो वह अत्यन्त समथ, शिर कम करनेवाला? धनवान्‌ 9 
अत्यन्त भोगी भौर पराकमी टोता है ॥ १२॥ वि 
व्याघातयोगे जातस्तु स्बज्ञः सवपूनितः 
त्कमकरो. लोके विख्यातः सव्ंकमषु ॥ १३ 





९५६ ठग्नचन्द्रिका- 


व्याचात योग मे जन्मेतो बह नर सर्वज्ञ, सवं पूजित, खोक म स काम 
करनेवाला ओर सव कार्मा मं प्रसिद्ध दो ॥ १३॥ 


षणे जायते रोके महाभोगी नृपप्रियः। 
हृष्टः सदा धनेयुक्तो वेदशाञ्जविशारदः ॥ १४ ॥ 
हषण योगर जन्मे तो लोक मे महामोगी, राजा का भिय, दष्ट, सदा धन- 
युक्त ओर वेद्‌-शाखर को जाननेवाख होता दै ॥ १४ ॥ 
वज्रयागे वजघ्रुष्टिः सवंविद्याषु पारगः । 
धनधघान्यक्षमायुक्तो मुज वज्रनिक्रमः॥ १५॥ 


वज्र योग मे जन्ते तो वच्रके समान मृष्िवाखा;, सव विद्रा को जानने 
वाला, धन-घान्य से युक्त ओर वज्र के समान परक्रमी दो ॥ १५ ॥ 


सिद्षियोगे सधुत्पन्नः स्वेसिद्धियुतो भवेत्‌ । 
+ | दाता भाक्ता सुखी कान्तः सोकी रोगी च मानवः ॥ १६ ॥ 
सिद्धि योग मेँ जन्मे तो वह सत्र कामो की सिद्धिवाव्य, दाता, भोक्ता सुखी, 
रूपवान्‌, शोकी ओर रोगी होता है ॥ १६ ॥ 
व्यतीपाते च संजातो महाश्ष्टेन जीवति । 
जीवेच्चेद्धाग्ययोगेन स मवेदुत्तमो नृणाम्‌ ॥ १७॥ 


व्यतीपात मे जन्मे तो वह मदाकष्ट से जीवे । जो माग्बके योगसे जीवेभी 
तो मनुष्यो मेशरेष्ठ डो ॥ १७॥ 


योगे वरीयतसि भवो वरिष्ठो जायते नरः। 
शिव्यकाव्यकरामिज्ञो गीतन॒त्यादिकोषिदः ॥ १८ ॥ 


वरियान्‌ योग म जन्मेतो वह अव्यत श्रेष्ठ, दिल्प आदि कटा ओर 
गीत व्रत्य आदि को जाननेवाल दो ॥ १८ ॥ 


परिषि च नरो जातः  स्वकुरोनतिक्रारश्ः। 
श्लास्रविज्खः कविर्वाग्मी दाता भाक्ता प्रियंवदः॥ १९॥ 
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भआषाटीकाश्चहिवा। ५७ 


- परिघ योग म जन्मनेवाखा नर अपने छु की उन्नति करे ओर शार को 


न , कवि, सुन्दर वाणीवाला, दाता, मोगी अर प्रिव वोल्नेवाा 
हो ॥ ८९ ॥ 


शिवयोगे नरो जातः सवंकल्याणकारकः | 
भरदेवक्षमो लाके महाबुद्धिवेरदः ॥ २० ॥ 


दिव योग मे जन्मे तो वह नर सव का कल्याण करनेवाला, लोक मे महादेव 
कै समान, मदा बुद्धिवाा ओर वरदानी होता है ॥ २० ॥ 
सिद्धियोगे सिद्धिदाता मन्त्रधिद्धिश्रवतेङः। | 
दिन्यनारीसमेतश्च सव्षम्पद्यतो भवेत्‌ ॥ २१॥ 
` बिद्धि योग मे सिद्धिदाता, मन्तरसिद्ध का प्रवर्तक, दिव्य, खी से युक्त ओर 
संपूणं संपत्ति से युक्त दोता है ॥ २१ ॥ 
साष्ये मानसिकापिद्धियलोञ्शेषः उखागमः । 
दीधंत्रः प्रसिद्धिश्च जायते सवेसम्मतः ॥ २२ ॥ 
साध्य योग भं जन्मा मन में कार्यं षिद्धिवालाः, यखवाला, सुखी, दीघंसुज्नी 
( देरी मे काम करनेवाद्य ), विख्यात ओर सत्रका मान्य होता ह ॥ २२ ॥ 
शभे शमशतेरयक्तो धनवानपि जायते । 
विज्ञानक्ञाखसम्पन्ना दाता ताह्मणपूजकः ॥ २२ ॥ 
गम योग मे सैका शम कर्मोमिं युक्त, धनवान्‌, विज्ञान शचख्रसे 
सम्पन्न, दाता ओर ब्राहर्णो का पूजक होता हे ॥ २३ ॥ 
शक्छे स्वंकलायुक्तः सर्वाथज्ञानवान्भवेत्‌ । 
क्वचित्मतापी शूर धनी सवेजनप्रेयः ॥ २४ ॥ 
क्ट योग मे जन्मे तो वह कलार से युक्तः सर प्रयोजन के खानवालाः 
प्रतापी, श्चरवीर, धनी ओर स्र जनो का प्रिय हो ॥ २४॥ 


ब्रह्मयोग महाविद्वान्वेदजल्चाज्ञपरायणः । 
्रह्मज्ञानरतो नित्यं सवेकार्येषु कोविदः ॥ २५ ॥ 


५८ खग्नचन्द्रिका- 
व्रह्म योग मे जन्मा महाविद्वान्‌ › वेदशाख्न का जाननेवाद्ा; मेया ब्रह्मजा 
मं रत आर्‌ सव कामो प चतुर होता है] २५॥ ` 
1 णे चे च, [4 ४ 
न्द्र भूधङ्ले जातो राजा भवति विश्रुतः। 
अल्पायुश्च उशी भोगी गुणवानपि जायते ॥ २६ ॥ 
णिन्र योगम जन्मनेव्राह्ा नरराजाके कुलम व्रिल्यात राजा, यख आबु 


वला, सुरी} भोगी ओर गुणवान्‌ होता है ॥ २६॥। 


वेतो जायते मर्त्यो निरुत्साहो वुथु्ितः 
कुर्वाणोऽपि जनैः प्रीवि प्रयात्यप्रियतां नरः ॥ २७ ॥ 
वैधृति योग मे जन्ते त्तो वह नर उत्साहरहित, बुयुश्चित ( कगाल >) आर 


, प्रीति कर्ता हुमा भी निराहत होवे | २७ ॥ 


| अथ॒ करणफलम्‌ । 
-बवाख्ये करणे जातो मानी धमेरतः सदा | 
शममंगल्कमां च सिरकमां च जायते॥ १॥ 


यव करण मे जन्मनेवाखा मानी, सदा धर्मरत, मकम करनेवाला ओर 
स्थर कमवाल दीता ॥ १ 


बारे करणे जातो देवतीर्थादिसेवकः। 
` विद्यावान्षोख्यप्म्पन्नो राजमान्यश्च जायते ॥ २ ॥ 


वालव कर म जन्मनेवाला देवता, तीथादिकोकी सेवा करनेवाला, विद्ावान्‌ | 


सुख उ युक्त ओरराजातेमान्यद्ो॥२॥. 


कोंलवे च नरां जातः प्रीतिः सवंजनैः सह। 


संगति्मित्रवगेश्च मानवेश्चापि मित्रता ॥ ३॥ 
कोटव करणम जन्मनेवालखा नर सव्र जनो के संग प्रीति रखे, मिन्रजनो की 
संगति ओर सव मनु््यो से मित्रता करे | ३॥ 
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आषाटीकािता । ॑ ५९ 


8 तेतिले करणे जातः सौभाग्यपुणपंयुतः । 
स्नेहः सवंजनेः साद्धं विचित्राणि गृहाणि ॥ ४॥ 
तेतिल करण मे जग्मे तो सौभान्य गुण से युक्त, सव जनो के साथ स्नेह 
रखनेवाखा ओर विचित्र धरो की प्राति करनेवाला दो ॥ ४ ॥ 
ग्राख्ये कृषिकिर्मां च गृहकायेपरायणः | 
यद्वस्तु कांक्षितं तच ॒रम्यतेऽत्र महो्यनैः ॥ ५ ॥ 
गर करण पं जन्मे तो वह्‌ खेती करनेवाद्य तथा धर के कामम निपुण दहो 


ओर वह जिस वस्तु की अमिलपा करे उसीको अपने उदम कलेते प्रतं 
करटढे॥ ५॥ 


घणिजे करणे जातो बाणिञ्येनैव जीवति । 
वांक्षितं लभते लोके देशांतरगमागमैः ॥ & ॥ 
वणिज करण मे जन्मे तो वणिज की आजीविका करे ओर देदान्तर स गमन 
करके अपने मनचहि काम को सिद्ध करे॥ £ ॥ 
विष्टयाख्ये करणे जातो द्यश॒मारंमशीलवान्‌ । 
ङुशको विषङायंषु परधातरतः सदा ॥ ७ ॥ 
विष्टि योग मे जन्मे तो, वइ अद्म कार्य का आरम्भ करे. विष के कर्मो 
निपुण हयो ओर सदा परायाघात करे में सत र्दे ॥ ७ ॥ 
 चङ्कनों जनम यसखाभूत्पोशिकादिक्रियाकृती । 
 आओपधादिषु दश्चश्च भिषण्बत्ति जायते ॥ ८ ॥ 
जो शकुनि करण मे जन्मे तो वह पुष्टिकारक क्रिया करनेवाला, ओषधि 
भादिको मे चतर ओर वैय की भाजीविका करनेवाला होता ई ॥ < ॥ 
करणे च चतुष्पादे देवद्विनरतः सदा । 
गो करमां गोप्रश्रकि चतुष्पाद चिक्कित्सकः ॥ ९ ॥ 


। 
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६० छम्नचन्द्रिका- . 


चचृष्पद्‌ करण भ्रं जन्मे तो वह सदा देवता ब्राह्मणां मे भक्ति रक्खे, 
संसारम गोर्जो का कामगोर्ओका खामी तथा चोपार्योका इस्मज करने 
वादयदो।॥९॥ 
गाख्ये करणे जातः स्थावरभ्रीतिक्रारकः 
कुरुते दारणं कमं दुभगां शलरोचनः ॥ १० ॥ 


नागकरण मे जन्मे तो वह खवर ( च्रक्न आदि) से प्रीति र्खे, दारण 
काम करे, अभागा तथा चंचल नेत्रौवाय दो ॥.१० ॥ 


रिस्तुष्मे करणे जातः ` शभक्रमेरतो नरः| 
तुष्ट बृष्टि च मांगल्य सिद्धि च रमते सद्‌ा ॥ ११ ॥ 
कित्वुव्न कर म जन्मे तो वह सदा श्युम कर्ममेल्गा रटे ओर वुष्टि, पुष्टि; 


- मांगल्य इत्यादि सिद्धयो को प्रात करे ॥ ११॥ 


अथ मेषादिराश्चिष्लम्‌ | 


लोटनेत्रः सदा रोगी धर्माथङूतनिधयः | 
पुथुजङ्कः ` कृतघ्नश्च विक्रान्तो राजपूजितः ॥ १॥ 
काभिनीहृदयानन्दो दाता भीतो जलादपि। 
चण्डकर्मा सदुथन्ते मेषराशो भवेन्नरः ॥ २॥ 
जिसका जन्म मेप राशि के चन््रमामें द्यो तो वह च॑चल नेत्रवाला, सदा रोगी, 
घर्मं यर अथं (धन) का निश्च करनेवाल्य, स्थूल जाँधवाला, किये दूए 
कार्यं कों जाननेत्राला ओर बल्वान्‌ तथा राजाय से पूजित एवं कामिनी के 
दय को आनन्द देनेवाला, दाता, जक से भय स्वनेवाल, घोर कर्म करनेवाला 
ओर अन्त मे कोमट होवे ॥ १-२॥ . 
मोगी दांता शचिदक्षो महाग्बो महा्ररः । 
धनी विलासी तेजस्वी सुमित्रश्च वृषे मवेत्‌ ॥ २॥ 


भाषाटीकाश्चहिता। ६१ 


जिसका बृप्र रादि के चन््रमामे जन्म दो वह मनुष्य भोगी, दाता, 
पवित्र; दश्च, महाभिमानी, महात्रल्वान्‌ , धनी, परिटासी, तेजस्वी ओर अच्छे 
मित्रवाद्य होवे | ३॥ 

मिष्टवाक्यो रोखदष्िदेयाटुमेधुनप्रियः । 

गान्धवेतित्‌ कण्ठरागी कौतिभागी धनी गुणी ॥ ४॥ 

गरा दोघेः पट्वक्ता मेधावी च टट््रतः। 

समथां द्यतिविादौी च जायते मिथुने नरः॥ ५ 

नजिसक्रा मिश्ुन रादिकं चन्द्रमाम जन्म द्य. वह्‌ मी्दी वाणी बोल्नेवाटा, 
चंचल दष्टिवाटा, दवाद्टु, मेश्रुनधरिय. गनेवाटा, कण्ठरोगी, वदा का भागी 
धनी, गणी. गोर वणं (रग) वाम. दवा, पटु. वाचाट, बुद्धिमान्‌ सत्व 
प्रतिज्ञावाटा, समथ आंर बहत वाद करनेवान्य दोता हे । ४-५ ॥ 

कायकारी धनो शरा धर्मिष्ठा गुरुवत्सङः 

शिरारागी महाबुद्धि छृशाङ्ग कतवित्तमः ॥ & ॥ 

प्रवासज्चीलः कोपान्धो बाव्ये दुःखी पुमित्रकः | 

अनासक्तो गृहे वक्ता ककरा भवेन्नरः ॥ ७ ॥ 

जिसका कर्क राशिके चनमा मे जन्म दो वह कायं करनेवाला; 
धनी. परक्रमी, धर्मि, गरुप्रिव, चिर का रोगी, महावृद्धिमान्‌- दुवख 
शरीरतव्राला. अच्छा जाननेवाला, परदेया. क्रोध स अशा, वाल्य अवस्था 
मे दुःखी, अच्छे मित्रवाला घरमे अनासक्तं आर बहुत बोट्नेवादय 
टाव || ६-७ ॥ | 

 क्षमायुक्तद्पायुक्तो मद्यमांसरतः सदा । 

देशभ्रमणश्ीट् ` शीतमौीतः समित्रकः॥ < ॥ 

विनयी शीघ्रकापश्र जननीजनवल्लमः । 

९ लोके @9 अ [ क 
व्यसनी प्रकटा कके सिंहे राशो नरो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 








६२ ङछग्नचन्द्रिका- 


जिसका सिंह राडिके चन््रमामें जन्म दौ वह मनुभ्य क्षमायुक्त, ख्जा- 
युक्त, सदा म्य-मांस म प्रीति रखनेवाखा, दे मे श्रमण करनेवाला, जाड से 
भय रखनेवाला, सुन्दर मित्रवाला, विनयी, शीघ्र कोप करनेवाला, माता कों 
प्रिय, जनो को प्रियः व्यसनी ओर संसार मे विख्यात होवे ॥ ८-९ ॥ 
विरसो पुननाहादो शमलक्षणपूरितः। 
दाता दक्षः कविब्रद्धो. वेदमागंपरायणः॥ १० ॥ 
सवेरोकप्रियो नाव्वगान्धवेव्यसने रतः । 
प्रवासन्लीलः स्रीदुःखी कन्याजातो भवेन्नरः । ११॥ 
जिसका कन्या रादि के चन्द्रमामे जन्म दो वह विलासी, सुजनौ कौ प्रसन्न 
करनेवाला, सुन्दर लक्षणा से युक्त, दाता, दक्न, कवि, ब्रद्ध. वेदमागं परायण, 
सव्र लोगोका प्रिय; नाच-गानमे रत (प्रीति करनेवाखा), परदेशमे प्रम 
करनेवाय मर छरी से दुभ्खी टोवे | १०-११॥ र 
स्वसथानराषणा दुःखी पटुमाषी कृपान्वितः। 
चश्चराक्षः सलक्ष्मीकों गृहमध्येऽतिषिक्रमी | १२ ॥ 
बाणिज्यदक्षो देवानां पूजक्रो. मित्रवत्सलः । 
प्रवाषी पुदृदाभिषशटस्तरे जातो भवेन्नरः ॥ १२॥ 
जिस मनुध्यका तटा राशिके चन्धमामे जन्मो वधर्नं क्रोधी 
दुःखी, वात करने मे चतुर, कपाट, चचल नेत्रवाखा, लक्ष्मीवान. धर मे विदोष 
वटी, व्यापारे निपुण; देवपूजकः, मित्र को माननेवास्, परदेशी ओर मित्रौ 
का अव्यन्त प्रिय होवे ॥ १२-१२ ॥ 
बाटप्रवासी क्रात्मा शरः पिङ्गललोचनः । 
परदाररता मानी निष्टुरः सजने जने॥ १४ ॥ 
साहसप्राप्तरक्ष्मीको जनन्यामपि दृष्टीः । 
धूतश्चोरः करारम्भी बरिचके,. - जायते नरः ॥ १५ ॥ 


अआषाटीकादष्िता । ६३ 


जिसका जन्म बृश्चिक राके चन्धमामे दो, वद्‌ मनुष्य बाल्य अवा 
मे परदे, क्र.र प्रकरृतिवाटा, पराक्रमी, पीठे नेत्रवादा, पराड्‌ निया चे आसक्त, 
मानी अपनेजनौम निद्र  साहससे दध्मौ श्रातं करनेवादा, माताम भी 
दुर मतिवाा, ध्रूत, चोर, ओर कयम का आरम्म करेवा देवे ॥१५-१५॥ 
श्रः. समधिया युक्तः साचिका जननन्दनः। 
शिव्पविज्ञानसम्पन्नो षनाच्यो दिव्यमायेकः ॥ १६ ॥ 
मानी चरििसम्पन्नो रलिताक्षरभापक्रः 
तेजस्वी स्थूरुदेहथ धजुजातः इलान्तकः ॥ १७ ॥ 
जितका जन्म धनु रादिके चनमा दो वद मनुप्व पराक्रमी. सम 
धुद्धिवाला, साचिक, मनुष्यो को सुख देनेवाला, करीगरी को जाननेवादा, धन 
से युन, मन॒ दरनेवाल, खुन्दर अक्चरो का कटनेवा्म, वक्ता, तेजस्वी, मोः 
दारीर्राटा ओर कु का नारा करनेवादा होवे ॥ १७ ॥ 
कुरे नेष्टा बक्षः स्रीणां पण्डितः पारिषार्किः 
गीतज्ञा कार्षी गृद्यः पुत्राद्या माठ्वत्सङः ।॥ १८ ॥ 
धनी त्यागी सुभृखश्च दयाढ्वहूवान्धवः 
परिचिन्तितसोख्यश्च मकरे जायते नरः | १९ ॥ 
जिसक्रा मकर राशिमे जन्म हो वह अपने कुल मेश्रष्ट, चिर्योके वदान 
र्हनेवाल्य, पण्डित, परिवारवाला, गाने मे चतुर, व्ल्सी, रुत पुत्रा ते युक्तः 
माता का प्यारा, धनी, दानी, सुन्दर, तेवक्रव्राडा, दव्टु; व्हूत भाद्वावाला 
ओर सुतर की चिन्ता केवला होवे ॥ १८-१९ ॥ 
दाताऽल्षः कृतज्ञश्च गजाजिधनेश्वरः । 
शभदष्टिः सदा सौम्यो मानवि्याङृतो्मः ॥ २० ॥ 
पुण्याद्यः स्नेददीनश्च धनी मोगी स्वश्चक्तितः । 
कषाद्रङधिर्निभीतः कम्मे जातो भवेन्नरः ॥ २१ ॥ 





६४ ङग्नवन्द्रिका- 


ˆ जिख मनुष्य का कुम्भ राशि मे जन्म हों वह दानी, भाटसी, कृतज्ञ. दाथी- 
घोड़ा ओौर धन का माल्कि, डम दष्टिवाखा, सदा सुन्दर स्वभाववाद अभिमानी, 
विद्या मे उच्रम करनेवाखा, पुण्य से युक्त, प्रम से रहित, धनी, अपनी शक्ति के 
.अनुखार भोगी. शाद्दरर पश्ची के समान क्वाद्य. ओर भयरदित दत 


हे ॥ २१-२२ ॥ 
गम्मीरचेष्टितः शूरः पटुर्वाग्मी नरोत्तमः । 
कोपनः कृपणो ज्ञानी लश्रषठः कुटप्रियः । २२॥ ^ 


(क 4 (+. क & 
नित्यसेवी शीघ्कामी गान्धवडशखः शमः 
् 
मीनराश्ो सथ्य जायते बन्धुवत्सलः । २३ । 
जिस मनुप् का मीनरुशिमं जन्म दो वदं गम्भीर चेरवरल्य, वीर. प्रवीण. 

मीढी वागी बोल्नेवाला मनुर््यो मे श्रेष्ठ. क्रोधी, कृपश, ज्ञानी. कुर्मो, 
कृटगप्रिय सदा सेवा करनेवाला, जल्दी चलनेवाला, गाने मे निपुण, अच्छे 
स्वभाववाला ओर अपने बन्धुजनो का प्रिय होवे ॥ ` २२-२३ ॥ 


अथ संक्षेपेण मेपादिराक्चिफलम्‌ । 


मेषे दीनां इषे मानी पटुवुद्धिश्च मन्मथे | 
ररः कके धतिः पिहे कन्यायां वहुमायिता ॥ १ ॥ 
जूके खीत्वमलों मानी चे पापाश्चया नर्‌ । 
खरा मकरे म्मे चतुरः स्थिरधीङषे ॥ २॥ 


1जसका मपर रयाय मजन्म दा वद्‌ दनः, वपम अआमपाना. नमिध्रुनम 





पटु बुद्धिवाखा, कके म करर, सिह म भेयवाख, कन्था म बहत मार्या 
करनेवाला. तुच्ान चिवो के समान प्रकृतिबास, बृश्चिक य मानी. धनुं 
पापी, मक्र म सुतर ( अग्रसर ) कम्म मे चतुर ओर मीन मे धिर वुदिवाव्य + 
हाते ॥ १-२ ॥ | 


५ अआषाटीकाषघदिता । ६५ 


अथ मेषादिलग्नोत्पनषलम्‌ । 


मेषरग्ने सष्ुत्पन्नशण्डो मानी सुधीः शभः | 
क्रोधी च जनहन्ता च विक्रमी परवत्सलः ॥ १ ॥ 
मेष खन म जन्मनेवदया कठोर, अभिमानी; पंडित, क्रोधी; जनहन्ता, 
पराक्रमी ओर अन्य जनो म स्तेह करेवा होता है ॥ १॥ 
वृषरुनमभवां बारा गुरुमक्तः प्रियम्बदः | 
गुणी कृती धनी लुन्धः शूरः सत्रंजनप्रियः ॥ २ ॥ 
दप लग्न मै जन्मनेवाला वाल्क गुरं का मक्त प्रिय बोल्नेवाला, गणी 
पडित, छामी). शूरवीर ओर सवंजन प्रिय होता है॥ २॥ | 
भिथुनादयजातस्त॒ मानी खजनवत्सटः । 
त्यागी भोगी धनी कामी दीषेषत्रोऽसरिमिद नः ॥ २ ॥ 
मिशुम कगन भं जन्मनेव{का अभिमानी, खजन. परहित करनेवाला, त्यागी, 
भागी, धनो, कामी, दीधेसूत्री आर शतरुना शक दोता है ॥ ३॥ 
ककेलग्ने स्ुत्पन्नी मागी धीं जनग्रियः | 
भिष्टान्पानभागी च सौभाग्यः खननप्रियः ॥ ४ ॥ 
कवे. रुन ` मै जन्मनेवला भोगी, धर्मा;+ उवंजनप्रिय, मीठा अनपानः 
करनेवाखा. पंश्चयवान्‌ आर खजनर््रिय होत। ह ४॥ 
सिंदरुनादय जाता भागी रात्रुविमदकः। - 
खल्पादरोऽव्यपुत्रच्च सोत्ाही रणविक्रमः ॥ ५॥ .. 
सिह क्न म जन्मनेवाला भोगी; शत्रुओं कों नष्ट करनेवाला, स्वस्प 
उदरवाका, थाड़ पुर्रोवाला, उत्वाहवाला, ओर रण मे पराक्रमी होता हे ॥ ५ ॥ 
कन्यालगनभवो बालो नानाच।सख्रविशारदः । 
सौमाग्यगुणसंपन्नो सन्दरः खरतग्रियः ॥ & ॥ 








| 


€& छगनवन्द्रिका- 
कन्या लगन मँ जन्मनेकला बालक अनेक राला कों जानेवाला, सोभाग्य 
गुण से संपन्न, सुन्दर ओर मैथुनप्रिय होता हे ॥ ६ ॥ ` 
 त॒लारुनोदये - जातः षधीः सत्कमेजीवनः । 
विदान्सवंकलाभिज्ञो . धनाव्यो जनपूजितः ॥ ७.॥ 
तला र्न मँ जन्मे तो पंडितः श्रष्ठकाम की आजीविकावाला, विद्वान्‌ + 
खवं कला को जाननेवाल।, धनाढ्य ओर अन्य जनो से पूनित हो ॥ ७ ॥ 
युधिकोदयजो बालः ओोयेबाननिधृष्धीः । 
विज्ञानक्ञानसंपनः खी पुविग्रहः सुधीः ॥ ८ ॥ 
वृश्चिक कन मै जन्मनेवाखा बालक्क शूरवीर, उद्रण्ड वुद्धिवालख, 


विज्ञान ओर ज्ञान से संयुक्त; खली, सुन्दर शरीरवाटा ओर पंडित 
होता है ॥ ८॥ 


धनुरुगनोदये जातो नीतिमान्गणबान्पुधौः 
इरमध्ये प्रधानश्च प्राज्ञः सवंख पोषकः ॥ ९ ॥ 


धनु खगन भँ.जन्मे तो नीतिमान्‌» गुणी, पण्डित, कुठ के मथ्य में प्रघान; 
बुद्धिमान्‌ आर स्र जनो का पोषक हो ॥ ९ ॥ 


मकरोदयजो बालो नीचक्र्मां बहुप्रजः । | 
दछग्धःस्वसोऽलसो दीनः खकार्येषु कृतो्मः ॥ १० ॥ ` ` 
मकर र्गन मै जन्मनेवाडा बालक नीच. क्म करे, बहत सन्तान हो, ` 


तरेमी, ख्य; अल्सी; दीनं ओर अपने कारय मे उद्रम. कलेवाद्मा होता ` 
है ॥ १८॥ | | 


कुम्भरुग्नोदये  जातश्रलचित्तोऽतिसोहृदः । 
परदाररतो नित्यं शदुकायो महाघुखी ॥ .११ ॥ 
कुम्म ग्नम जन्मे तो चश्च चित्तवाल्य, व्यन्त प्रिय, नित्य पराई ली 


` म सव, कोमल शरीरवाल् ओर महासुखी होता है ॥ १९ ॥ 





भाषाटीका खष्िता । ६७ 


मीनरूगनोद्धवा बालो रत्न काञ्चनपूरितः 
अल्पकामोऽरिरक्तखय दीषेकालविचितकः ॥ १२ ॥ 


॑ मीन टग्न मे जन्मनेवाला बालक रलन-सुवर्णं ते भरपूर, अस्प कामनावाला, 
अत्यन्त रनेद्ी ओर दीधंकार की वात का चिन्तन करनेवाय हो ॥ १२॥ 


अथ जन्मराश्िनवमांश्चफरम्‌ । 


शिनश्वपलो दुष्टः पापकर्मा निराकृतिः | 
परेषां व्यसने सक्तश्रोर्च प्रथमांशके ॥ १ ॥ 
जन्मराशि के प्रथन नवांशक मेँ जन्मे तो च॒गटी करनेवाद्य, चञ्चर बुद्धि- 
वाला, दुष्ट, पापकर्म करनेवाला, बुरी आक्ृतिवाा ओर अन्य जनो के व्यसन में 
आसक्त तथा चोर हो| १॥ 
उत्पन्नविभवो भोक्ता संप्रामविगतस्पहः । 
गंधवेप्रमदासक्तो द्वितीयांशे नरो भवेत्‌ ॥ २॥ 
, दूसरे नवांशक मे जन्मे तो रेश्चर्ववान्‌, मोगी, युद्ध की इच्छा रिव, गायन 
करनेवाला ओर खरी मे आशक्त हो ॥ २ ॥ 
धर्भिष्टः सततव्याधिः. सवसारज्ञ॒ एव च । 
स्वेज्ञा देवतामक्तस्ततीयांशे च जायते ॥ ३॥ 
तीसरे नवांशक मेँ जन्मनेवाखा नर धर्मिष्ठ, निरन्तर व्याधिवाख, सम्पूणं 
सार को जाननेवाला, खवंज्ञ ओर देवता का भक्त हो ॥ ३॥ 
चतुरथोशेऽभिजातस्तु दीक्षिठां गुरुमाक्तमान्‌ । 
यक्किचिदूभूमिगं वस्तु तत्सवं लमते च सः ४॥ 
चौथे नवांशक मँ जन्मे तो वह दीक्षित ( यजञादविकारक ) गुर की मक्छिव्राय 
ओर भूमि मे गड हुए घन कर प्रास करेवाद्य हो ॥ ४ ॥ 








॥| 


 &८ | ` ऊम्नवन्द्रिका- 


सवेरक्षणसंपन्नो राजा भवति विश्रुतः । 
दीर्घायुेहत्र्च जायते _ पंचमांशके ॥ ५ ॥ 


पोँचवें नवांशक म जन्मे, तो वह दीघं आयुवाला बहुत पुत्रावालख ख 
श्वा से सम्पन्न तथा प्रसिद्ध राजा होता है ॥ ५.॥ 


सखीनिजितः शमनो बहुभाषी नपुंसकः । 
अथेष्वंसः प्रमादी च षष्ठांशे जायते नरः ॥ & ॥ 


छट नवांशकं मे जन्मे तो वह खी के वश मे रहनेवाला, श्म कामो से रहितः, 
बहुत बोल्नेवाखा, नपुंखक, द्रव्य को नष्ट कलेवाल ओर प्रमादी होता दै ॥ ६ ॥ 


विक्रांतो मतिमाच्छरः संग्रामेष्वपराजितः 
दोरसाही च. संतोषी ` जायते स्तमांशके ॥ ७ ॥ 
सातवें नवांशक मँ जन्म ठेवे तो वह बख्बान्‌ , बुद्धिमान्‌, च्ूरवीर, युद्ध म 


 जीतनेवाला, महा उत्सादी ओर सन्तोधी हेता है ॥ ७॥ 


कृतघ्नो मत्सरी ररः क्लेशचभोक्ता बहुप्रजः । 
 फलकार्परित्यागी जायते - चा्टमांशके ।॥ < ॥ 
आखव नवांश मे जन्मे तो वह तन्न, इष्याख, पापी, क्छेशभोगी, वहत 
सन्तानवाल्य, फठ ( कार्यैविद्धि के ) कार को व्यागनेवाला होता है ॥ ८॥ 


क्रिया कुशलो दषः सुप्रतापी नितेन्द्रियः। 
त्यैश्वावेितो नित्यं जायते नवर्मेऽरके1 ९॥ 


जो जन्मराशि के नवं नवांशक म उत्पन्न दो तो वहं क्रियाओं में कुराल, 
चर, सुन्दर, प्रतापी, जितेन्द्रिय ओर त्यो ( नोकरो ) वाखा दो ॥ ९ ॥ 
थ गणफलम्‌ | 
„ सुन्दरो दानशीरुध मतिमान्सबलः ` सदा । ` 
अल्पमोगी - महाप्राज्ञो नरो देवगणोद्धवः ॥ १ ॥ 





आवाटीश्म दिता । &२ 


देवगण म उत्पन्न होनेवाखा नर खुन्दर, दानी, बुद्धिमान्‌? सदा चल्वान्‌ + 
स्प भोगी ओर महापंडित होता है ॥ १ ॥ 


मानी धनी विज्चालाश्षो रलक्ष्यवेधी धुरः । 
गोरः पौरजनाहादि नरो मत्यंगणोद्भवः ॥ २ ॥. 
मनुष्यगण . मे उत्पन्न .होनेवाव्य ` नर मानी, धनी, त्रिरा नेर््रोवाखा, ल्क्य 
( निशाना › बोधनेवाला, धनुरी, गोरवणं ओर युरजनो को आनन्द देनेकला 
होता है ॥ २ ॥ | 
उन्परादी मीषनाकारः सवंदा कटिवल्छमुः । 
नरो दुःखी सदा जातः प्रमेही राधसे भने ।॥ २॥ 
राक्षसगण मे जन्मनेवाा नर उन्मादी, भयंकर, सदा कटह॒ करनेकख्य 
दुःखी ओर प्रमेह रोगवाला होता है ॥ ३॥ 
अथ्‌ गण्डयोगः- 
आदौ मूरमघारिवन्यां त्लिः स्थुगण्डनाडिकाः । 
व्येष्ठाश्छेषारेववीनामन्ते पंच च नाडिकाः।॥ १॥ 
मूक, मघा, ` अश्चिनी इन तीन नश्च के आदि की तीन-तीन घटी गण्डांत 
हे ओर ज्येष्ठा, आश्छेषरा, रेवती इन तीन ` नक्र्जो के अन्त्यकी पांच धरी 
गण्डांत है ॥ १॥ 
| अथं गण्डशान्तिः- 
सन्ध्यारात्रिदिवाभागे गण्डयोगे धुवं चिशः। 
आत्मानं मारं तातं विनिहन्ति यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
यात्रायां खाचोरभयं विवि मृत्युरेव च । 
` जननीपितरौ इन्ति बदत्येवं बहस्पतिः ॥ ३॥ 
-गण्डयोग मेँ उत्पन्न बालक यदि संध्याकाङ, रात्रि तथा दिनं मं जन्म ठे 
तो करम से अपनी माता तथा पिताका नाद्य करे अर्थात्‌ यदि सायकाठ को 








«८ ~ .. 


७०  छनचन्दरिका- 


गण्डयोगं म बाटकेवेदादहो तो भपनेशरीरको, रन्निमेंपेदाहदोतोमताको 
दिन मेपेदादोवोपिताको नांश्च करता है) इस गण्ड योगमे यात्रा करनेखे 
चोर का भय दो, विवाह में मृत्यु दहो ओर रेसे दी ब्रहस्पति कहते है कि माता- 
पिता का नाड करे ॥ २-३ ॥ 


गण्डेऽरिषटं चंदनं च ष्ठं गाराचनं तथा|. 

रुतेन मिश्रितं कृत्वा चतुर्भिः कर्शेस्ततः ॥ ४ ॥ 

सहषल्लीश्चाभन्त्रेण बालकं स्नापयेद्वुधः । 

पिवरुक्तं दिवाजातं भावयुक्तः च रात्रिजम्‌ ॥ ५. 

स्नापयेरिपतभातस्यां | सन्ध्योरुभयोरपि । 

क्यपात्रं तेः पूणं दद्य्रण्डोप्ांतये ॥ & ॥ 

कृष्णां धेनुं सुवणं च ग्रहजाप्यं च कारयेत्‌ । 

आश्लेषायां च मूलेऽपिशशां तिरेवं विधीयते ॥ ७ ॥ 

यदि गण्डयोग मे बाङक उत्पन्न हो मथवा यात्रा आदि क्रे तो उसकी 
दाति यह है किं अरिष्ट ( नीम). चन्दन कूट गोरोचन इनमे धृत भिलाकर 
चार कठो मे रक्खे । फिर पण्डित बालक को 'सहल-दीषा पुरुषः इत्यादि 
वेदिक मर्नत्रोसे स्नान करावे। यदितीन दिनम बालक पैदा हभाहोतो 
पिता-सदित; रन्निमं होतो माता-खमेत स्नान करावे यर यदि दोनो संध्या 
( प्रातः-खायं ) मं उत्पनदोतो माता-पिता दोनो के सहित- बालक को स्नान 


करावे ओर गण्ड की शति के निमित्त तसे पूणं कांष्यपात्न का दान करे। 
कृष्ण गौ ओर सुवणं दान करे ओर मरह का जपं करावे । इख प्रकार आश्लेषा 


तथा मूल न्त्र मं उत्पन्न हट बाद्क की भी शांति कदी हे ॥ ४-७ ॥ 


` % मूलादि नक्षत्र शातिप्रकारो मुहूतचितामणि पीयूषधाराटीकायां विङोङ्यः.। | 


` शन्कर ॐ = = ` > = 
= [न ति ~^ 


माषाटीखा खिता । ७ 


अथ रव्यादनां स्वोच्चगतफरम्‌ । 
महाधनी महाग्रश्च तङ्गस्थे मस्करे नरः 
सभूषणो महाभोगो धनी तङ्ग निश्चारे ॥ १॥ 
जिसके सूयं उच्च का हो वह्‌ मनुष्य महाधनी तथा महा उग्र हो 
भर चन्रमा उच्च का हो तो सुन्द्र॒ आमूषर्णोवाख, मोगी तथा 
धनी हो ॥ १॥ 
उच्चे भोमे सुपुत्रश्व तेजस्वी गर्वितो नरः। 
मेधावी दद्वाक्ष्यश्च वलाद्यथ बुधे भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
मंगल उच्च का हो तो सुन्दर पूर््रोवाला;, तेजखी मौर अभिमानी 
हो । दुध उच्च का दहो तो बुद्धिमान्‌, दद वाक्यवाटा भौर वान्य 
होता है ॥ २॥ | 
राजपूज्यश्च विख्यातो विद्वानार्यो गुरं नरः। 
स्वोच्चे शक्रे षिलासी च हाखगीतादिसंयुतः ॥ ३ ॥ ` 
बृदस्पति उच्च का हो तो राजपूज्य, विख्यात, विद्वान्‌ ओर शेश्नन हो } 
शुक्र उच्चका होतो विखास (भोग) हास्य तथा गीत आदिकामेल्गा 
रहता है ॥ ३ ॥ | 
स्वो्गे रविगत्रे च चक्रवती धनी मवेत्‌ | 
राजरन्धनियोगथ राहुः शनिसमो मतः ॥ ४ ॥ 
रानि उच्च काहोतो चक्रवर्ती राजा, धनी वा राजा से ङ्न्य अधिकार 
बाला हो । राहु का फल शनि के स्मान ही होत हे ॥ ४ ॥ 
| अथं मूलत्रिकोणगतग्रहफलम्‌ । 
धनी सुखी . कायविज्ञो रवो मूलत्रिकोणगे । 
चन्द्रे धनी घुमोक्ता च भोमे शरोऽदयः खलः ।! १॥ 











॥ 3 रछनचन्द्रिका- 
सूयं मूल्तरिकोण मे दो तो धनी, सुखी ओर कार्यं को जाननेवाखा हो| 


चन्द्रमा मूल्त्रिकोण मे होतो धनी ओर भोगी दो। मंगलो तो च्यूरवीर, 
निदंयी तथा दु हो ॥ १॥ 


बुधे त्रिकोणे विज्ञश्च विनोदी विजयी नरः| 
गुरो म्रामपुरादीनां मटस्य च पतिभेवेत्‌ ॥ २॥ 
बुध मूल्त्रिकोण मे हो तो पंडित, आनन्दयुक्त ओर विजयी मनुष्य हो 
बृहस्पति हो तो भराम, पुर ओर मढ आदि का अधिपति दहो ।॥२॥ 
शुक्ते त्रिकोणे स॒ज्ञश्च . सुखयुक्तो महत्तमः । 
मंदे नरो धनैः पूर्णो महाशरः इरुधरः ॥ २ ॥ 
सक्र त्रिकोणमे दो तो पडत, सुखयुक्त, महान्‌ आर उत्तम जन दहो। 


शनि मूल्त्रिकोणमे हो तो धनो से परिपूणं, मह्या श्यूरीर ओर छख को 
बदानेवाला होता है॥ ३॥ 


सिंहद़षाजप्रमदाकायकमूत्तौ लिङ भधराः । 
मूलत्रिकोणानिरविग्कोभोमज्ञेज्यशक्रसौरीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


सिह, दप, मेष, कन्या, धनु, तुला, कुम्भ रादि मे स्व, चन्द्र, मंगल, 
जुष, बृहस्पति, इक्र तथा रानि इन ग्रहो की यथाक्रम से मूल्त्रिकोण राशि , 


कहलाती हे ॥ ४ ॥ 
अथ स्वगृहसग्रहणम्‌ । 


सवगहस्थे रवौ कोके मदग्रभ॒ मरोचमी । 
चन्द्र धमरतः साघुमनस्य स्पवानपि ॥ १ ॥ 


सूयं अपने घरमे बाहो तोलोकमे बह उग्र ओर मदाउद्यमी हयो। | 


चन्द्रमा दो तो धमे मे सत, साधु, मनस्वी तथा रूपवान्‌ हो ॥ १॥ 
स्वगस्य जे मटलो धनबानपराजितःः । 
जुषे नानाङ्लाभिङ्चः पंडितो धनबामरः ॥ २ ॥ 


{ §# १7177) 


मआषाटीका दिवा ७ 


मंगल अपने घर में हो तो मल्ल, धनवान्‌ ओर अपराजित ८ नदी हारे- 
वाला) दहो । बुध होतो अनेक कला जाननेवाङा, धनवान्‌ तथा पण्डित 
हो ॥ २॥ 


धनी काव्यघ्रतिह्ञ्च पुचेष्टः स्रगरृहे गुरौ । 
स्फत कृषीवलः श॒क्रं शनो मान्यः खलो नरः ॥ ३ ॥ 


ब्रहस्पति अपने घर में हो तो धनी, कवि, वेदवेत्ता ओर सुन्दर चेष्टावाला 
हो । यक्र दो तो उज्ज्वल स्वरूपवाला, षीवर ८ खेती करनेवाला ) दो । शनि 
दो तो मान्य तथा दुष्टजन होता है॥ ३॥ 


अथ भित्रगृहस्थग्रहफलम्‌ । 


सयं मित्रगृहे ख्यातः श्ाखनज्ञः सिथरसौहृदः । 
चन्द्र नरो माग्ययुक्तशतरो धनवानपि ॥ १ ॥ 
सूय मित्रके घर मेँ दहो तो प्रसिद्ध शाखज्ञ ओर स्थर मित्रवाला हो| 
चन्द्रमा हो तो भाग्ययुक्त, चतुर तथा धनवान्‌ हो ।॥ १॥ 
भोमे शसखरोपजीवी च बुधे रूपधनान्वितः । 
` शुरो मित्रगरहे पूज्यः सतां सत्कम॑संयुतः ॥ २ ॥ 
मंगल द्योतो शखर की भजीविक्रावालख; बुधो तो रूप धन ठे युक्त, 
बृहस्पति मित्र के घर मेँहो तो शष्ठ जनो का पूज्य ओर चयभक्तमं करनेवाला 
हो ॥ २॥ , 
शुक्रे भित्रगृहे लोके धनी वंधुजनग्रियः। 
शनौ परानमोगी च क्मेनिरतो नरः ॥ २॥ 
गुक्रमित्र केधरमें होतो लोक में धनी तथा बन्धु का प्रिय दो 
शनि मित्र के षरमेंहोतो पराये अन्न का भोजन करनेवाढा ओर कुकर्मी 
हो ॥३ ॥ 


[ता 


| ५७ लग्न चन्दरिका- 
६ अथ शत्ुगृहसग्रहफलम्‌ । ` 


षये रिपुगृहे निःखो विषयेः पीडितो नरः । 
चन्द्रे हदयरोगी च भोमे जायाजडोऽधनः ॥ १ ॥ 
सूय शत्रु के घरमे दोतो दसि ओर विप्रयो से पीड़तिजन दो | चन्द्रमा 


होतो दधदय मे रोगवाला ओर मंगर हो तो मूखं स्रीवाला तथा निधेन 
होवे ॥ ३॥ | 

बुधे रिपुग्हे मूखों बाग्धनी दुःखपीडितः। 

जीवेऽरिमे नरः करीबो नाघ्वबृत्तिषुुक्षितः ॥ २ ॥ 

बुध शन्रुकेषरभ्र॑दहोलो मूं, बार्तोका दी धनवा ओौर दुःखी हो। 


ब्रहस्पति दत्रुके घरमे हो तो नपुंसक, आजीविका से दीन ओर बुभुक्षत 
हो ॥ २॥ 


शक्र शत्रुगहे भृस्यः इबुद्धिदुःखितो नरः | | 
शनो व्याष्यथ शोकेन संतो मलिनो भवेत्‌.॥ ३ ॥ 
युक शानु के घरर्मेषह्ो तो त्य, कवुद्धि तथा दुभ्लीहो। श्निदहोतो 
बीमारी ओर धन के गोक से दुःखी तथा मलिनिदो ॥३.॥ 
अथ नीचगृहस्थग्रहफलम्‌ । 
नीचे खयं मवेतप्र्यो वंधुमि्वेनितो नरः । 
चन्द्रे रोगी खखपुण्यो दुभंगो नीचराशिगे ॥ १॥ 
सूर्यं नीच का हो तो सेवा करनेवाल] र मद्यो से त्यागा हुआ 


रदे । चन्द्रमा नीच राशि का हदो हो रोगी; खल्प. पुण्यवबाा ओर 
कंगल्दो॥ १॥ 


नोवे भोमे भवेन्नी चः इत्सितो व्यसनातुरः 
बुधे श्षद्रो बंधुवैरी गुरो दीनो मलान्वितः ॥ २ ॥ 











(कः चा = `" क ब न्न न सकि प्म --~--" ^ + - "ण न्क ~ न, -- - ~~ श रप्र ह 
@ ` ` ॐ च्छ । 





भाषाटीका खहिता। ` | ७९५ 


| मगल नीच काददो तो नीच, कृत्छित तथा व्यसनीहो । बुधद्योतो 
& उच्छ ओर बन्धुजनो से वैर करनेवाला हो । बृहस्पति हो तो खदा दीन र 
 मटिनिरदे॥२॥ 
६ शक्र नीचे नष्टदारः खतत्रः शीलवर्जितः । 
शनो काणो दरिद्रश्च गताचारोऽतिगर्हितः ॥ ३ ॥ 
शुक्र नीच का.होतो उसकी खरी मरे ओर वद शीखरदहित होकर स्वतन्त्र 
विचरे । शनि नीचका हो तो काना; दद्धि, आचार रदित तथा अत्यन्त 


निन्दित हो ॥ ३॥ 
9 इति प्रथम परिच्छेदः ॥ १ ॥ 





अथ दितीयपरिच्छेदः ॥ २ ॥ 
तत्र लग्नादिद्धादज्ञमावसरविषरम्‌ । 


, कग्ने र्येऽवितीव्र् च॑ंचलांत्मा समरातुरः । 
& नेत्ररोगी पीडितांगो जायते चारुणाक़तिः॥ १॥ 
ग्न मे सूयं हो तो अत्यन्त तेज सभाववाखा; चञ्च मनवाला, कामदेव 


से पौ्ित, नेत्ररोगी, पीड़ित रारीरवात्म ओर खरु रंग की आङ्कतिवाला 
होता है 












खयन विवादी च बहुशतरुश्च निधनः । 
ददी सेष्य्च कृतन्नश्च नरो भवेत्‌ ॥! 
४. दूसरे घर {4 सूयं॑हो तो विवादी; बहुत दतुमोवाल, निधन, ओरौ ठे 
विवाद करनेवा्ी ओर कृतघ्न दोता है ॥ २ ॥ 


तीर दिवानाथे प्रसिद्धो रोगवर्जितः | 
च द्याटुश्च सुशीलः स भवेन्नरः ॥ ३ ॥ 








७६ ख्बद्न्दिका- 


तीसरे धरम स्थ होतो प्रसिद्ध, रोगरदहित, राजा, दथाढु तथा सुन्दर. 
सवभाववाखा होता ह| ३॥ 
वयं चतुथे द्बुंदिः कृरचागः सश्ववजितः । 
अप्रभावो निष्टुरश्च दुष्टसंगी भवेन्रः ४॥ 
चोये घरमेसू्यद्ो तो दु बुद्धिवाख, कृशंग, सुखरदित, प्रभावरदित, 
कठोर तथा दु जनो की संगतिमे रहे।॥४॥ 
पश्चप्रेऽके कोषधथुक्तो रूपः शीटव्जिंतः, । 
कपंगरन्धव्र्तिश्च गत्मांषश्च जायते| ५॥ 
पांचवें धर प सूदो तो क्रोधरयुक्त, कल्प, शीकरहित ओर दु्र॑ल होता 
है-॥ ९ ॥ 
पषठे षये गतारिश्च ख्यातमानः सुखो शचिः । 
शूशोऽदरागो भूपालसम्मतश्च भवेन्नरः ॥ & ॥. 
छट श्ररर्मसूयं होतो शत्रु रित, विख्प्रात, सुती, पवित्र, ब्ूरवीर,. 
अनुरागी अर राजा का मान्य दोतादहै।॥ ६॥ 
सप्मेऽके ङइंदारश्च दषटप्रीतोऽ्यपुत्रकः । 
गुह्यरोगी सपापश्च जतिक्रो हि प्रजायते ।॥ ७॥ 
सातवें धर म सूय हो तो कुत्सित स्रीवाला, दुरो से प्रीति करनेवाला, अस्प 
पुत्रवाखा, गदा के रोगवाल ओर पापी होता दै। ७॥ 


अष्टमस्थे दिवानाथे कृतध्नो दीनमानसः । 
शतुदग्धो बरथागामी ` बन्धुद्यीनशथ जायते ॥ ८ ॥ 


आठवें घर में सू हो तो कृतव्न, दीन मतवाला, शत्रुभो द्वारां दग्ध किया 
दभा, था गमन करनेवाला ओर वरधुर्ओ से दीन होता है । ८ ॥ 
नवमस्थे रवो जातः इकमीं भाग्यवनितः। 
विधाविवेकहीनश्च इश्चीरध प्रजापते ॥ ९ ॥. 








माषाटीकाख्हविखा । ७७ 
नवे मे सूं हो तो छकर्मी, माग्यहीन, विच्ा-विवेक्टीन ओर दुष्ट खभाक- 
वालादहो॥ ९॥ 
द्चमेऽक बन्धुदीनः इक्मां शीलवतः । 
ल्लीचश्चरो हीनतेजा दहीनकोश्श्च जायते ॥ १० ॥ 
ददावे घरमे सु्य॑होतो बन्धुओं से दीन, कुकर्मा, शीट रहित, चिर्यो भ 
चचठ, तेजहीन ओरं द्रव्यदीन होता है ॥ १० ॥ 
कमे द्ये सषटुत्पनो नानालामस्मन्वितः | 
साचिकां धार्मिको मानी सूपवानपि जायते ॥ ११ ॥ 
ग्यारहवं घ्र मे सूर्यं हो वो जन्भनेवाला नर॒ अनेक लाभो से संयुक्त सत्व- 
गुणी, धामिक, मानी ओर रूपवान्‌ होता है ॥ ११॥ 
व्यये चये नरो रोगी सच्वहीनो इथाटनः | 
असद्रथयी ` पुत्रदारमक्तिदीनश्च जायते ॥ १२॥ 
बारहवं घरमे सूय हो तो रोगी, बल्दीन, बृथागमन करनेवाला, वृथा 


दध खचं करनेवाा ओर मक्तिदीन होता है ॥ १२ ॥ 


अथ ॒रुगनादिद्ादशमावस्थचन्द्ररटम्‌ । 


लग्ने चन्द्रे जडः शुद्धः प्रसन्ना धनपूरितः 
खीवर्छमो धामिक्थ कृतघ्नश्च नरां भवेत्‌ ॥ १॥ 
क्न मे चन्द्रमा हो तो जड, शुद्ध, प्रसन्न, धनसे पूण, ल्ीका ध्यारा, 
धार्भिक ओर कतन्न होता है ॥ १९॥ 
धने चन्द्र धनैः पूर्णो न॒पपूज्यो गुणान्वितः 
शाख्रानुरागी सुमगो जनप्रीतिश्च जायते ॥ २॥ 
धन स्थानम चन््रमाद्दो तो धन से परिपूण, राजा से पूज्य, गुणयुक्त, 
दाखरानुरागी ओर सुन्दर जनो से प्रीति करनेवाखा हदो ॥ २ ॥ 





७८ रछग्नचन्द्रिका- 


ठतीयस्थे निशानाथः धनवि्यादिभियुतः। 
कफाधिकः काष्ुकश्च वंशग्ुरयोऽपि जायते ॥ ३ ॥ 
तीसरे घर मे चनद्रमाद्ोतो धन ओर विन्रादि से युक्त, अधिक कफ्वादा, 
कामी ओर वंशम मुख्य होता दै॥३॥ 
चतुथस्थे निज्ञानाथे पृत्रदारस्तमन्वितः। 
धनी सुखी यश्चश्वी च. विघयावानपि स स्मृतः ॥ ४॥ 
चौथे घर मे चन्द्रमा दहो तो प्राणी पुत्र ओर खरी से युक्त दोकर धनी, सुल, 
यदरास्वी तथा विद्यावान्‌ होता हं ।॥ ४॥ 
सतं चन्द्र॒ सताद्यश्च रागा कामा भयानकः | 
्ुत्रिमैः पौरुषयुक्तो विनयी च भवेन्नरः ॥ ५।। 
पांचवें घरमे चन्द्रमादोतो पत्रयुक्तः रोगी, कामी, मयानक, करत्रिम 
परषार्थो से युक्त ओर विनयवाडा नर होता हे ॥ ५ ॥ 
पटे चन्द्र वित्तहीनो मृदुकायोऽविलारसः । 
मन्दागिनिस्तीक्ष्णदषटिश्र पापबुद्धिमवेनरः ॥ & ॥। 
छढे धर मँ चन्द्रमा हो तो धनदहदीन, कोमल शरीरवाला, अत्यन्त सख्ची, 
मन्दाश्निवाल्ण, तीष शिवा ओर पापबुद्धिवाख दो ॥ £ ॥ 


चन्द्रे च सप्तमे जातो दश्खी इष्टी च वश्चकः। 
कृपणो बहुबेरो च जायते प्रदारकः | ७॥ 


सातवें चन्द्रमा हो तो दुःली, कुष्ट रोगी, ठग; कपण, वहूत शब्ुर्मो बाला 
ओर परादं खरी से रमण करनेवाखा हो ॥ ७ ॥ 


उष्टमे तारकानाथे दीनोऽच्यायुः सकष्टकः । 
प्रगर्भश्च छशागश्च पपिबुद्धिमवेन्रः। ८1 
आठवें घर मँ चन्द्रमा हो तो दीन ( गरीब); अस्प आयुवाखा, दुःखी, 
श्रगल्म ८ दीठ ) दुला ओर पाप बुद्धिवाल्ा हो ॥ ८ ॥ 
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भषाटीकाखदहिता । ७९ 


धमं चन्द्र चार्कांतिः स्वधमंनिरतः सदा । 
य बीतरोगः सतां शछाघ्यः पापदीनश्च जायते ॥ ९ ॥ 


नव धरम च्माही तो उत्तम कान्तिवालछा, सदा अपने धर्मम सत, 
रोगरदित, अष्ठज्नोसे इलाध्य मोर पापदीन होता है ॥ ९॥ 


कमाने उधारश्माो बहुभाग्यो महाधनी । 
मनस्वी च मनोज्ञध राजमान्यश्च नायते ॥ १०॥ 
दसवें धर मे चन्द्रमा द्योतो वदत माग्यवाखा, मद्यधनी मनसी, मनोहर 
तथा रजमन्य दा.॥ १९॥ 
लामे चन्द्रे कामयुक्तः प्रगदमः पघुभगो नरः। 
सुमागंगामी लज्जाः प्रतापी भाग्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ग्याइवं धर मं चन्द्रमा दो तो लमयुक्त, प्रगल्म ( टीः); रे्र्यवान, 
 सुमागंगामी लजावाला, प्रतापी ओर भाग्यवान्‌ होता टै ॥ ११॥ 
व्यये चन्द्र पापबुद्धिबहुमक्षी पराजितः। 
कुलाधमो मदयपश्च विकारी जातको मवेत्‌ ॥ १२ ॥ 


वारव घर मे चन्द्रमा. हो तो पाप बुद्धिवाल्म, बहत खानेवाग, दारनेवाला) 
कुट मे मधम्‌, मदिरा पीनेवाला ओर विकारवान्‌ होता दै ॥ १२ ॥ 


अथ रुगनादिद्धादन्चभावसङ्कजणरम्‌ । 
 भोमे रग्ने इरूयश्च रोगी बन्धुविवर्जितः । 
अपत्यवादी निद्रव्यो जायते परदारिकः॥ १३॥ 


म॑गल्ल्मनमं दो तो कुरूप, रोगी, वधुदीन, ड वोट्नेवाद्य, निधन 
भौर अन्यसख्री से रमण करनेबासा हो ॥ १३॥ 


धने ङजे धनैहीनः क्रियाहीनश्च जायते । 
दी्ेषत्री रत्य्रादी. पुत्रवानपि मानवः ॥ १४ ॥ 








८० ध ` ठगनवन्द्रिका- 

घनस्थान मँ मंगल हो तो धनदीन, क्रिथादीन, दीर्घसू्ली, सव्य बोल्नेवारं 
ओर पत्रवान्‌ हो 1 १४] 

तृतीयगे जे जातः प्रतापी शीरसंयुतः। 

रणे शरः राजमान्यो युविख्यातश्च जायते ॥ १५ ॥ 


तीसरे घर मे मंग हो तो प्रतापी, शीलयुक्त, युद्ध मे शूर, वीर, राजमान्य ` 
ओर प्रथ्वीपर विख्यात होता है ॥ १५ ॥ 


चतुथं भूसुते कृष्णः पित्ताधिक्योऽरिनिजितः । 
वृथाटनों हीनपूत्रो महाकामी च जायते ॥ १६॥। 
चोये घरमे मंगर हो . तो काठ वणं वाख, अधिक पित्तवाका, रात्रुओं से 
हारा दुभा, कृथा गमन करनेवाला, पुत्रहीन ओर महाकामी होता हे ।॥ १६ ॥ 
पश्चमस्थे धराशूनो संतानः सदारुजः । 
बन्धुवरग॒ विरक्तश्च नरां बुद्धिविवभितः॥ १७॥ 
पंचव घरमे मंगल्हो तो दुष्ट सन्तानवाल, सदा रोगी, बन्धुजनो ठे 
नि च तथा बुद्धिरहित दोता है ।॥ १७ ॥ 
ष्ठ भौमे शत्रुहीनो नानार्थेः परिपूरितः। 
ल्ीरारसः पृष्टदेहः शभचित्तश्च॒ जायते ॥ १८ ॥ 
; चट घरं मंगङ्हो तो इ्ुरहित, अनेक धनो सेः परिपूरित, खरी की 
` लाल्खावोडा, पुष्ट शरीरवाखा भोर ञयभ चित्तवाद्य दोता दे ॥ १८ ॥। 
सप्तमे भरमिपुत्रे च रुषिराक्तोपि कोपवान्‌ । ` 
नीचसेवा वश्चकरच निगुणोऽपि मवेनरः ॥ १९ ॥ ` 


मंगर सातवें घरमे हो तो मनष्य स्धिरसे भरा दमा, क्रोधी, नीच जनों 
की सेवा करनवाखा, ठग ओर निगण होता टै 1 १९.॥ 


अष्टमे मंगले इष्टी. स्वल्पायुः शत्रुपीडितः। 
` अद्पद्रन्यः सरोगश्च निगुणोऽपि हि जायते ॥ २० ॥ 


+ `" 





&  आषाटीकासद्िवा । ड ८९ 
आठ्व मंगक हो तो कुटी, खल्प आयुबाा, शत्रु से पीडित. अल्प द्रव्य 
वाला, रोगी ओर निगंण होता है | २०॥ 
धमस्थे धरणीपूत्रे इकर्मां गतपौरुषः । 
नाचाञुरागी कूर्च सकष्टच्च प्रजायते ॥ २१॥ 
नव घरमे मंगल होतो कुकर्मी, पुरुषाथं-रहित, नीच जर्ना का स्नेदी, ऋर 
ओर कष्टसदहित रदता ह ॥ २१॥ 
कमभवे महीपुत्रे ` थमक्मां शभाच्ितः 
सुपुत्र यात्सुखी शूरो गविष्ठोऽपि भवेन्नरः ॥ २२ ॥ 


दसवं घर मेँ मंगल हो तो म कर्मवाला, मानन्दयुक्त, सुन्दर पुरोवाल, 
मुनी, शूरवीर ओर अभिमानी हे ॥ २२॥ 


रामे मौमे भूरिखामो नानापक्वाननमक्षङः । 

नेत्ररोगी भूपमान्यो _ देवद्विजरतो नरः ॥ २३ ॥ 

ग्यारदे घरमे मंगल होः तो बहुत लाभ दहो, अनेक प्रकार के पक्वान्न 
का भक्षण करे, वह॒ नेत्र-रोगी, राजमान्य, देवता ओर ब्राञ्षण की भक्तिवा् 
द ॥ २३॥ 


.अस॒दययौ व्यये भोमे नासिक निषुर खटः । 
बहुवैरी विदेशे च सदा गच्छति मानवः ॥ २४ ॥ 


बारह घर्मै मंगल्हो तो बुरे काम मे द्रव्य खचं करेवाल्म, कठोर 
मूत, बहतो का वैरी मोर सदा परदेश गमन करे ॥ २४ ॥ 


| अथ लग्नादिद्वादश्चमावस्थुधफलम्‌ । 
' कगे बुधे च गीतज्ञो निष्पापां भूपपू जितः । 
रूपनज्ञानयश्चोयुक्तः प्रगरभो मानवो मवेत्‌ ॥ १॥ 


लगन में बुध हौ तो गायक, विया जाननेवाल्ा, पाप-रदित, राजा से पूजित 
न्यवान्‌ भोर यश से युक्त ओर प्रगल्म होता दै॥ २॥ 





र्‌ ग्न वन्द्रिका- 


धन्‌भावे चन्द्रपुत्रे धनधान्यादिपूरितः। 

शभकमां सुखी नित्यं राजपूज्यथ जायते ॥ २ ॥ 
दूसरे घरमे बुधो तो धन-घान्य मे भरपूर, श्म कमं करनेवाल्म, नित्य 
ओर राज-पूज्य होता है ॥ २॥ 

दतीयस्थे बुघे जातः प्रशस्तो बन्धुमानितः । 

धमेऽ्वजी यशस्वी च गुरुदेवाचंको भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तीसरे घरमे बुष होतो श्नः, बन्घुओ से मान्य, धर्म की ध्वजा रूप.; 

यशस्वी, गरू ओर देवता का पजक हो | ३ ॥ 
चतुथे चन्द्रपत्रे च वहुभृत्ययश्लोन्वितः । 


पटु्वाक्या भाग्ययुक्तः सल्यवादी च जायते ॥ ४ ॥ 
चौथे घरमे बुधं हो तो बहुत श््योवाला, यदा युक्त, अच्छा बोलनेवाल 
, भाग्य युक्त तथा सत्य बोल्नेवाखा हो ॥ ४ ॥ 
 पष्वमे रोदिणीपुत्रे पूत्रपोत्रषमन्विवः 
तुबुद्धिः श्वसम्पनः सुखी मवति भानवः ॥ ५॥ 
पँचर्वे घर मे.बुधदहो तो पुत्र-पोत्रादिकोा से युक्त, खन्द्र बुद्धिवाला, बल 
क्त ओर सुल मनुष्य हो ॥ ५ ॥ 
षष्ठे बुधे वृशंसश्च विरोधी स्वबन्धुषु । 
दैव्याधिकः कामपरा विद्वानपि भवेन्नरः ॥ & ॥ 
छट घरमे वुधदहो तो लन्मनेवाछा नरक्रर, सत्र बन्युओका विरोधी 
अधिक रर्व्यावाला, काम मै.तत्पर गर विद्वान दो ॥६॥ 


सप्रमस्थे सोपपत्रे खूपविद्याधिको नरः 


पुष्चीकः कामश्चाञ्न्लो नारीमान्य्च जायते ॥ ७॥ ` 
सातवें घरमे बुधो तो अधिक रूप ओर अधिक बिद्यावाला, सुन्दर 
बलवाल, काम-याख्रं को जाननेवाला तथा चखियो से माध्य होता है ॥ ७ ॥ 


भाषाटीका सिवा । ८३ 


बुधेऽष्टमे छृतष्नथ बुद्धिः प्रदारकः | 
कामातुरोऽसत्यवादी रागयुक्तो भवेन्नरः ॥ ८ ॥ 
मय्वं घर्भँवुधहोते य › कुबुद्धिः पराई खरी से रमण करनेवव्य 
` कामाठैर, असत्य बोल्नेवाद ओर रोगी होता है ॥ < ॥ 
धर्मे बुधे धा्मिंङकख क्ूपारामादिकारकः । 
सत्यवादी च दांतश्च. जायते पित्वत्सलः ॥ ९ ॥ 
नवं सानम द्ुधहोतो धार्मिकः वापी ओर नाग आदि का करनेवाला, 
सत्य बालनेवाखा, दोँत ( जितेन्द्रिय ) *ओर पिता का प्रिय होता है ॥ ९ ॥ 
दद्धमस्थे वधे जातो धनधान्ययद्यो चितः 
बहुभाग्यशथ विजयी कान्तियुक्तध मानवः ॥ १० ॥ 
 द्सवे घरमे धो तो मनुध्य धन-घान्व ओर यदा से युक्त, अहुत 
भाग्यवान, विजयी र कान्तियुक्त होता दे ॥. १० ॥ 
कामे बुधे नित्यलाभो नीरोगश्च खदा खी । 
जनाञुरागव्रत्तिथ कीतिंमानपि जायते ॥ ११ ॥ . 
गयारहवें धर म बुध दो तो नित्य लाभवान्‌ + रोगरदित | ओर सद्‌ा सुखी 
रटे. मनुष्यौ म स्नेद र्खे ओर कीतिमान्‌ दो ॥ ११॥ | 
बुधे व्यये व्थयी रोके रोगी बन्धुखमन्वितः । 
पापसक्तः पराधीनः पराप्क्षी च जायते ॥ १२॥ 
चारवे त्र म चुघ हो तो संसारम दव्य खचेनेवाखा, रोगी, चन्धुजनो 
ते युक्त हयो, पाप्र मे आसक्त रटे, पराधीन ओर उतु का पश्च ग्रहण करनेवाला 


टो। १२॥ “ ` 

अथ लगनादिद्वादखभविसथगुरुष्लम्‌ । 
खगन गुरौ सुरीरश्च प्रगल्भो रूप्वानपि । 
चपाभीषटश्च नीसेमो ज्ञानी सोम्यश्च जायते ॥ १॥ 








८४ रखभ्नवश्द्रिका- 


| खगन मे बृहस्पति हो तो सुन्दर शीख्वाखा, दीठ, रूपवान्‌, राजा से मान्य) 
रोगरद्ित, शानी ओर सौम्थ जन होता है॥ १॥ 
ने जीवो धनी लोकः कृतज्ञो बन्धुसंयुतः । 
गजाशवमदिषीयुक्तः कांतिमानपि जायते ॥ २ ॥ 
दूसरे घर म बृहस्पति हो तो धनी, कृतज्ञ, बन्जनो से युक्त, हाथी-घोड़े 
ओर भस से युक्त तथा कान्तिमान्‌ होता है ॥ २॥ 
ज्ीदे ठतीये तेजखी कमेदश्षो जितेन्द्रियः । 
मित्राप्ुलसंपश्नस्तीथेयात्राप्रियो मवेत्‌ ॥ ३॥ 
तीसरे धर मे ब्रहस्पति हो तो तेजस्वी, काम मे चतुर, जितेनद्धिय; भिन्न से 
पराप्त सुख से सम्पनन ओर तीथंयात्रा मेँ प्रोत्तिवाला होता है॥ २३॥ 


सुखे जीवे घडी रोके सुभगो राजपूजितः । 
विजितारिः इराष्यक्षो गुरुमक्तश्च जायते ॥ ४ ॥ 


चौथे घर मँ बृहस्पति हो तो संसार मँ सुखी, रदवर्यवान्‌ , राजा से मान्य, 
शत्रुओं का जीतनेवाला, कुल का पति ओर गरु की भक्तिवाला होता है ॥ ४॥ 


षते जीवे पुतेयुक्तो धाभिकः ` पण्डितः सुखी । 
शुभवेता ˆ दयायुक्तो विनयी च भवेन्नरः ॥ ५॥ 


पोँचवें घर मे बृहस्पति हो तो पुत्रादिकौ से युक्त धार्मिक, पण्डितः, सुखी, 
शुद्ध चित्तवाखा, दयायुक्त ओर विनयी होता है ॥ ५॥ 
षष्ठे गुरौ विष्नयुक्तो बहुशन्रुध निष्टुरः । 
उद्रभी भतिहीनश्च काष्ुको जायते नरः॥ & ॥ 
छट घर मे बृदस्पति हो तो विघ्नयुक्त, बहुत शतु वाला, कठोर, उद्धंगी 
बुद्धिदीन ओर कामी होता है॥ ६॥ ; 


सप्तमस्थे घुराचाये कामवित्तो महाबलः । ` 
धनी दाता प्रगर्भश्च चित्रकर्मां प्रजायते ॥ ७ ॥ 


३ निरि 
। भआषादीख सहिता । ८५ 


धातवे घर म बृहस्पति ष्टो तो कामी, महाबली, धनी, दानी, प्रगल्म 
( टीट), ओर विचित्र कम करेवाखा ्टोता है ॥ ७ ॥ 
जीवेऽमे सदा रोगी छषणः शओोकंयुतः । 
बष्ट्वैयी इक्मां च रूपश्च भवेन्नरः ॥ ८ ॥ 
सखे घर मे इहस्पति हो तो सदा रोगी, कृपण, ओक सयुक्त, वहूर्वो का 
वैरी ओर रूप होवे ॥ ८ ॥ ॑ 
धर्म जीवे धर्मकृतां साधुसंगी च चाख्रवित्‌ । 
विनयी तीथेसेवी च व्रहाज्ञश्च स॒ जायते॥ ९॥ 
नवं घर मे ब्रहस्पति हदो तो साधुओं का संगी, ओाल्न को जाननेवाट।, विनयी, 
तीर्थसेवी ओर ब्रह्मवेत्ता होता दै ॥ ९॥ 
कृमेभाषर्तेते जीवे पण्यकीतिंषुखान्वितः | 
राजतुदयः सुरूपश्च दयाुर्जायते नरः ॥ १० ॥ 
दसवें धर म ब्रहस्पति हो तो पुण्य, कीतिं, सुख इनसे युक्त, राजा के समन 
सुन्द्र रूपवात् ओर दया -दोता हे ॥ १० ॥ | 
लाभे गुरौ विवेकी स्याद्धस्य श्वादिधनेयुतः । 
अलोलुपः सरूपश्च गुणवानपि जायते ॥ ११॥ 
ग्यारहवें धर मँ ब्रहस्पति हो तो ज्ञानी; दाथी-घोडे आदि से युक्त, अत्यन्त 
चष्णा से रदित, वुन्दर रूपवाला मौर गुणवान्‌ दो ॥ ११॥ | 
व्यये बृस्पतो रोगी व्यप्तनी परधमंचत्‌ । | 
बन्धुवैरी नीचसेरी गुख्देषी च जायते ॥ १२॥ 
वारहदें धर मे बरृस्पति दो तो रोगीः व्यउनीहो; सदा पराये धमे को 
माने, जन्पु्ओं से वैर करे, नीच॑-ठेवी ओर गुख का दवेषो हो ॥ १२ ॥ 
अथं रगनादिद्वादशमाव खश॒क्रफलम्‌ । 
लग्ने शुक्रे दुशील्श्व इत्तवानपरि एन्दरः । 
न मनोज्गश्च धामिंङूश्च मवेनरः ॥ १ ॥ 


2 - खुम्नष्वन्द्िका- 
खगन तैं श्क्रःदो तो सुन्दर शीर खभाववाला, अच्छी दृत्तिवाला, सुन्दर, 
पवित्रः विद्वान्‌, मनोहर ओर धार्मिक होता है ॥ १॥ 
- धने शुक्रे धनी विद्वान्वन्धुमान्षो नुपार्चितः । 
 यज्चखी गुरुभक्तय ृतन्ञश्च भवेन्नरः ।॥ २॥ 
दूखरे धरम छक्र हो तो धनीः विद्वान्‌, बंधुर्ओं से मान्य, राजा से पूजित, 
यरास्वी, गरू का भक्त ओर कृतज्ञ दोवे ॥ २ ॥ | 
भागेवे सहजे जातो धनधान्यघुतान्वितः | 
नीरोगी राजमान्यश्च प्रतापी च प्रजायते ।॥ ३॥ 
तीसरे घर मे शक्र हो तो धन-धान्य ओर पुत्र से युक्त रोगरदित, राजमान्य 
ओर प्रतापी दता है॥ ३॥ 
एुखे शक्र षुखी विद्लो बहुभार्यो धनान्ितः । 
` आ्रामाधिपो यश्चखी . खाहिवेकी च भवेनरः ॥ ४॥ 
चये घ्रे इक्र हो तो सुखी, पण्डित, बहुत लि्योवाला, धन ते युक्त, 
ग्रामं का अधिपति, यराखी र विवेकी हो ॥ ४ ॥ 
ते शक्र समृद्ध घरूपोऽपरि सद्‌ा ` नरः 
पत्रकन्यापात्रयुतः घुभगाऽपि भवेन्नरः ॥ ५ ॥ 
पाचवं धर मे शक्र हो तो स्मृद्धिमान्‌ , सुन्दर, रूपवान्‌ आर पुत्र-पौत्रादिका 
से युक्तः तथा बहूत रेश्वयवान्‌ हो ॥ ५ ॥ 


षष्टे श॒क्रो भवेहस्मी जाब्यहानिभयान्वितः । 


दुभ्यङ्गी कर्ही तातद्वेषी चैव सदा नरः॥ &॥ -. 


छठे घर म शक्र हो तो पाखंडी, मूखं,. निभंय, . दुष्ट जनौ की संगतिकाला 
-कलहकारी ओर पिता वे वैर करनेवाला हो ॥ ६ ॥ 


स्मे  भ्गुपुत्रे सखाद्धनी - दि्यांगनायुतः । 
नीरोगः उुखसष्यलो बहुभाग्यश्च जायते ॥ -७ ॥ 











आंषाटीकासदहिवा । ८७ 


सातवें धर मे शक्र हो तो धनी, दिव्य ली वे संयुक्त, रोगरदिति, सुखसंपन् 
तथा बहुत भाग्यवान्‌ हो ॥ ७॥ 
अष्टमस्थे दैत्यपूज्ये सरोगः कलहप्रियः । 
बुथाटनी कायंदीनो जनानां च प्रिशे पतः ॥ < ॥ 
आठवें घरमे छक्र हो तो रोगी, कलह मे प्रीति करनेवाला, इया गमनञ्चील, 
कार्वदीन ओर सब जनो काप्रियदो॥ ८ ॥ 
धमे शक्रे धमेपूर्णो ज्ञानबृद्धः सुखी धनीः । 
नरेन््रमान्यो विजयी नराणां च श्रियः सदा॥९॥ 
-नवें घरमे शुक्र दो तो धर्म परिपूणं, जन म तदा हुमा, खुली, धनी, राजा 
ते मान्य, विजयी ओर मनुष्यो को सदा प्रिय रहे ॥ ९ ॥ 
कमेखिते मगोः पत्रे सकर्मा निधिरत्नवा्‌ । 
राजसेवी धार्मिकश्च नायते दायिताप्रियः॥ १० \ 
दसवें घर मे शुक्र हो तो सुन्दर कर्म॑ करनेवाखा, खजाना तथा रलोवाखा, 
राजसेवी, धार्मिक ओरस््रीकाप्रियदहो॥ १०॥ ¦ 
लामे शक्र सदा रामो यञ्चःसत्यगुणान्वितः । 
घनी मोगी क्रिया॒द्धो जायते मानवोचसः ॥ ११॥ 
ग्यारह घर मं श्चक्रहो तो खदा काम हो, यश, रल गौर गुण्‌ से यु, 
धनो, भोगी, श्चद क्रियावाला ओर उत्तम मनुष्य हो ॥ ६१ ॥ 
व्यये शक्र व्ययाव्यथच गुरुभित्रविरोधवान्‌ | 
मिथ्यावादी बन्धुवर्मे गुणहीनोऽपि जायते ।॥ १२॥ 
बारदवं धर्मे इक्र होतो खर्वीला, गुरु, मित्र से बिरोध करनेवाला, शठ 
बोल्नेवाला ओर जन्धुजनौ म गुणहीन हो 1} १२?! 








<€ - कग्नषन्द्रिका- 


अथ लग्नादिष्ठादश्चमावस्यश् निफलम्‌ । 
लग्ने श्षनो सदा रोगी रूपः इषणो नरः । 
शीलः पापबुद्धिश्च जडश्च भवति धवम्‌ ॥ १ ॥ 
यदि लग्न. शनि हो तो खदा रोगी, कुरूप, कपण, कशी, पाप बुद्धिवाना 
सोर मूखं होवे ॥ १ ॥ | 
धने मन्दे धनैदीनो बातपित्तकषफातुरः। 
देहासिप्रि्तरागश्च गणः स्वस्पोऽपि जायते ॥ २ ॥ 
दुखरे घर म शनि हो "तो धनदीन, वात-पित्त कफ़ से पीड़ित, देह मेँ अथि 
रोगी, पित्तरोगी भोर खल्पगणी होता है । २ ॥ 
छायात्मजे दतीयस्थे प्रषनों ` गुणवत्संलः | 
चछत्रुमदीं नृणां मान्यो धनी शूरइ्च जायते ॥ ३ ॥ 


तीसरे घर मे शनि हों तो प्रन, शत्रुओ.का नारक; मनुरष्योका मान्य, 
धनी भोर शूरवीर हो ॥ ३ ॥ 


घुखे मन्दे पुखेदीनो हत्थो बान्धवैनरः । 
ुणखमावो दुःसङ्गी जने न संश्चयः॥४॥ ` ` 
चोथे धर मँ शनि हो तो सुखदीन, बन्धुजनो से अपद्त धन बाला अर्थात्‌ 


उसके मद्रं धन को हर टं, गुणी स्भाववाला र दुष्टजनो के संगवादा 
हो) ४1 


त्रे . मन्दे पुत्रहीनः विंविबर्जितः 
हीनकोशं विरूपश्द मानवो भवति ध्रवम्‌ ॥ ५॥ 


धोचवं धर्मे शनिदहो तो पुत्रदीन; क्रैया-कीर्तिदीन, द्रव्यहीन सौर ररे 
 रूपवाल्र दो ॥ ५॥ 


शत्रुमावद्िते मन्दे श्वरहीनो महाधनी । 
पथ॒पुत्रयशोधुक्छो निरोगो जायते नरः ॥ & ॥ 


भआषाटीराखटिवा । ८९ 


च्ठे घरमे रानिहोतो रतरुदीन, महाधनी, पश्च, पुत्र तथा यशयुक्त भौर 
रोगरित हो ॥ ६ ॥ 
वरत्रस्थे मित्रुत्रे सकत्रो रजान्वितः । 
बहुशचनुविंवणश्च छश्च मिनो मवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
सातवें घरमे शनिद्ोतो खरी सषटित रोगी रहे, उखके बहुत शतु रदँ, वद 
घुरा वणं , दुल ओर मलिन हो ॥ ऽ ॥ 
क्रोधातुरोऽष्टमे मन्दे दरिद्रो बष्ुरोगवान्‌ । 
मिथ्याविवादकतां स्याद्वातरोगी भवेन्नरः ॥ ८ ॥ 
मवे शनि हो तो क्रोधातुर, दद्दर, बहुत रोगवाल्म, इ्चठ विवाद्‌ करने 
बाला भर्‌ वातरोगी हो ॥ < ॥ 
धमे मन्दे धमंदीनो विवेको च रिपोवशः। 
चरशंसो जायते रोके परदाररतः सदा॥९॥ 
नवे घर मँ शनि हो तो धर्महीन, जानी, शत्रु के वशी मूत, क्र.र ओर पराई 
खरी से खवंदा रमण करनेवाला हो ॥ ९ ॥ 
कमेभावे दयपूत्रे ङकर्मां धनवर्जितः । 
दयासत्थगुणेर्दीनश्व चलोऽपि भवेत्सदा ॥ १० ॥ 
दस धर में शनि हो तो कुकर्मी, नदीन, दया खत्य ओर गुणहीन हो . 


तथा चंचररहे। १०॥ ट - 
छाथात्मजे त॒ लामस्थे स्वेविदयाविश्चारदः । 


खरोष्टमहिषैः पूणो राजमान्यो ऽशचिमेवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ग्यारहवे घर मे शनि होतो सब वि्राओं मेँ निपुण; गधे, ऊंट, भस 
इत्यादि से पूणं, राजा का मान्य ओर अपवित्र रहे ॥ १२१ ॥ 
असद्रसयी व्यये मन्दे कृतध्नां वित्तवजितः । 
बन्धुवैरी वेषः स्याच्च चलश्ो सदा नरः ॥ १२ ॥ 
नारहवं घर मं शनि हो तो इथां खचं करे, त॑ष्न, धनहीनः, नन्धुभओ का वैरी, 
-कृवेशधारी व सवंदा चञ्चल ररे, राहु-केतु का फठ शनि के खमान ही होता है । 


भ 
तानु न्क 


स | खग्नचन्द्रिका- 
अथ तुतीयपरिच्छेदः ॥ २ ॥ 
तत्रादो नरचक्रभ्‌ । 

लिखित्वा नरचक्रं च सख्यो यत्र व्यवस्थितः । 
तन्नसूत्रादिकं त्वा त्रयं दद्याच्च भस्तके।॥ १॥ 
वदने च त्रयं दद्यादेकेकं स्कन्धयोद्रेयोः | 
बाहुदये तथेकेकं पाण्योरेकैकमेव च ॥ २॥ 
्र्ादि हदये पंच नाभो स्यदेकमेव हि । 
-ऋक्षं गुह्य भवेदेकमेकेकं जाञनोद्धंयोः ॥ ३ ॥ 
नक्षत्राणि षडन्यानि . निदध्यात्पादयोब्ु धः । 
व्यनकषत्रतो जन्पनक्षत्रावधि गण्यते ॥ ४ ॥ 


मनुष्य के आकार का चक्र टिकर जाँ सूयय स्थित हो- उस नश्चन को 
अदि म रखकर तीन नक्षत्र मस्तक पर धरे । तीन नक्षत्र मुखं पर धरे, दोनो 
कन्ध पर एक-एक नक्षत्र दोनो भुजार्मो पर एक-एक नश्चत्र ओर दोनो 
दाथो मं एक-एक नश्चत्र धरे] हदय पर पाँच नश्चघ्र, नामि पर एक 
दी नक्चत्र धरे, गुदा पर एक नक्तत्र धरे, दोनो धुर्न पर एक-एक धरे । 
फिर बाकी छः नक्ष्बनो को पैरो मंधर दे ओर पीके स्यं के नद्घत्र से जन्म के 
नक्षत्र तक गिने ॥ १-४॥ 


| अथ रविचक्रम्‌ । 
भस्तकस्थे च नशते पडवंघी भवेन्नरः 
खे भिष्टानमोक्ता स्यारस्कन्धमे गजवाहन ॥ १ ॥ 


मस्तकं पर ध्थित नक्षत्र में शो तो पडन॑धी ( चपराख . बोधने आदि राजसेवा 
मे नियुक्त) मुख मेः आवे तो भिष्ठान भोजन करे, दोनो कन्धौ पर भवे तो 
हाथी की सवारी करे॥ ९ ॥ 





माषटी्कखहिता । ९१ 


बाह्योभं बर्वान्मत्येः पाणिमे तस्करो -भवेत्‌ । 
दये चेश्वरो. जातो नामो खल्येनं तोषितः ॥ २ ॥ 


युजा पर नश्च हो तो मनुष्य बट्वान्‌ हो, हार्थो पर नक्षत्रहोतो चोरी 
करे; द्य पर हो तो रेधयैवान्‌ हो ओर नाभि परदो तो थोड़ी वस्तु से सन्तुष्ट 
हो जाय ॥२॥ 
गुष्यमे प्रदारः स्याज्ञाचुमे परदेश्चगः । 
पापस्िते खनषत्रे निधेनोऽल्यायुरेव च ॥ ३॥ 
गदा पर नश्च आवे तो पराई खीसेरमण करे, घुर्य्नो पर नक्षत्रहोतो 
परदे गमन करे । यदि अपना. जन्म॒ नक्चत्र पैर पर स्थत हो तो निधन ओर 


टप आयुवाटा दो ॥ ३॥ 
अथ चन्द्रचक्रम्‌ | 
जन्मराशेश्च नश्षत्रान्श्षत्रं ` वतंमानकम्‌ । 
गणयेद्गणकः प्राग्यश्वन्दरस्येव शमाथमम्‌ ॥ १ ॥ 
जन्म्‌-राहि के नश्चत्र से वर्तमान नश्चत्र॒ तकं बुद्धिमान्‌ ज्योतिषी गिने फिर 
चन्द्रमा का द्यभाश्चम फठ ऊहे ॥ १ ॥ 
षृटास्ये पृष्ठके षट्कं करे षट्कं त्रयं गुदे । 
त्रयं पादे तयं कण्ठे दातन्यं गणकोत्तमैः ॥ २ ॥ 


छः नश्चत्र मुख पर धरे, छः पीड पर धरे, गुदा पर तीन धरे; पैरो पर 
तीन धरे मर पीठ पर तीन धरे! उत्तम ज्योतिषी इस प्रकार नश्च स्थापित 
करे ॥ २॥ ॐ 
खे हानिश्च विज्ञेया धनहानिश्च पृष्ठके । 
हस्ते राजभयं स्चेयं राजमानं च गुद्यङे।॥ ३ ॥ 
ख के नक्षत्रा मं दानि हो, पीठ के न गोमेधनकी दानि दहो, दाथ के 
` नक्षत्रौ मं राजास मय हो, गुदा के नश्चा मं राजा खे मान मठे ॥ ३॥ 








९२. .  लमनवन्द्रिक्म- 
स्थानभ्रष्टो मवेत्पादे कंठे सवे खं भवेत्‌ । 
लन्मनश्त्रतश्वन्द्रनत्रस्य शलं क्रमात्‌ ॥ ४॥ 


चैरोमेद्ोतो स्थान से श्रो, कण्ठ पर खर सुखदायी कष्े। दख प्रकर 
जन्म नश्च के क्रम से चन्द्र नश्चत्र का फल कहा गया है | ४ ॥ 


अथ भोभचक्रम्‌ । 


यद्षिनृक्षे भवेद्धोभस्तदादि त्रिणि मस्तके । 
त्रयं नेत्रे त्रयं मोरो चतुष्कं बाहुयुग्मके ॥ १ ॥ 
जिस नक्षत्र पर मगर हो, उससे आदि केके तीन नश्चन मस्तक पर्‌ धरे, 
फिर तीन नेत्र पर ओर तीन ल्लट पर धरे, चार नक्षत्र दोनो थुजार्भो पर 
धरे | १॥ . 
कटे दे हृदये पश्च त्रयं गये श्रतिः पदोः 
भुखे रोगी धनं नेत्रे यशो मोरौ धनं हदि ॥ २॥ 
कंठपर दो नक्षत्र धरे, हदय पर पोच नक्षत्र धरे, गुदा पर तीन नक्षत्र 
धरे, पैरो पर चार नक्षज धरे। मुख पर दहो तो रोग हो, ने्नोमेःधनद्ो, 
मस्तक पर यडा ओर हदय पर धन हदो ॥ ८ ॥ 
कंठे हिक्का रतिगेद्ये पादे देशान्तरं व्रजेत्‌ । 
भवेद्रोगो दध्षिणि गणको भवेत्‌ ३॥ 
` कंठ पर पड़े तो हिचकी रोग ओर गदा पर हदो तो अर्चि रोग, पैरो मेषो 


तो विदेश मे गमन करे, बायीं भुजापरद्ोतो रोमद्ो ओर यदि दाहिनी गजा 
हो तो ज्योतिषी द्टो।॥ ३॥ 


अथ॒ बुधचक्रम्‌ । | 
बुधो यत्र भवेदक्षे तदादौ विलिखित्करमात्‌ । 
खे ज्ञानाय पंच स्युनेत्रे राज्याय पश्च च।॥ १॥ 


भाषाटीका सष्िता । ९३ 


जिख नध्चत्र पर बुध हो तो उखको क्रम ॒से स्ठि-तदय मुख पर पक 
नक्षत्र ज्ञानदायक हँ ओर नेत्र पर पाँच नश्चत्र राज्य देनेवाछे होते ई ॥ १॥ 
पंच कंठे सुखाय स्युदेदि ज्ञानाय पंच च । 
क्षयाय पादयोः पंच करे च ज्ञानदं दयम्‌ ॥ २॥ 
कण्ठपर पचि नश्चत्र सुखदायी होते है, हदय पर पाँच नश्चत्र जानदायी 
होते ह, फिर पैरो. पर पंच नक्षत्र नाद्य करने, हार्थो पर दौ नन्त 
रानदायी होते दै ॥ २॥ | 
एक गुद्यखनश्षत्रं क्षयदं परिकीतितम्र्‌ । ` 
बुधमाज्ञन्ममं यावदुबुधचक्रं पिचारयेद्‌ ॥ ३ ॥ 
गुदा परं एक नक्षत्र नाश, करनेवाव्य होता हे! इस प्रकार बुध के नश्चत्र ` 
से जन्म न्त्र तक बुधचक्र का विचार करे । ३॥ 


अथ युरुचक्रम्‌ | 


मौलो चत्वारि राज्यं युगपरिगणितं स्कषयुग्मे च रक्ष्मी- 
रेक कंटे विभूतिमंदनहरिमितं वक्षसि प्रीतिलामः 

षडमिः पीडांधिपुग्मे जलधिपरिमितं बामबाही च मत्यु- 
टेग्युभमे त्रीणि दथनेपतिसमसुखं बाक्पतेथक्रमेतत्‌ ॥ १ ॥ 


मस्तक पर चार नक्षत्र राज्यदायी दहै 1 चार नश्चत्र दोनों कंधों पर 
ल्मी देनेवाले ई । एक नक्षत्र कठ पर रेदवय॑देनेवाखा है । पच नश्चत्र हदय 
त॑ घरे वे प्रीति देनेवाले है। छः नक्षत्र दोनो वैरो पर धरे सो पीड़ा करनेवाके 

है} फिर चार नक्षत्र जो बायीं सुजा पर टै, वे मृत्यु देनेवाे ह । दोनो 
नेना पर जो तीन नक्षत्र है, वे राजा क समान सुख देनेवाे ह 1 यड ब्रहस्पति चक्र 
का श्यभाद्म फल कडा गया ह 1 १ ॥ 








९४ | छगनचन्द्रिका- 


अथ शुक्रचक्रमर्‌ | 
मोलो पंच द्वयं वक्त्रे चतुष्कं हृदये खमात्‌ । 
सष्ठ बाहयोखयं गुह्ये दे जान्बोजंरुधिः षदे ॥ १॥ ` 
युक्र के नक्षत्र से पचि. नक्षत्र मस्तक परर धरे, दो मुख पर धरे, चार 


नक्षत्र हदय पर श्वरे) सात नश्नत्र भुजा पर धरे, तीन नश्चत्र गद्‌ पर, फिर चार 
नघ्त्रपैरौ पर धरे १॥ 


पुखं हदि तथा भोलौ गुद्यभे भरणं ध्रवम्‌ 
थुखे सुभाजनं वादी मृत्युर्जाच॒पदोव्यथा ।॥ २ ॥ 


दय पर तथा मस्तक पर जन्म नक्षत्र आवेतो सुख हो, गदापरदहोतो 
मृत्यु हो, मुख पर सुन्दरं भोजन भिरे, अजा पर मृत्यु ओर पैरो पर प्डेतो 


पीड़ादो ॥२॥ 
` अथं श्लनिचक्रमर्‌ । 
यस्मिञ्छनिश्वरति बक्रगते तदश्चं | 


चत्वारिं . दकिणकरेऽङ धियुगे भषटकम्‌ | 
चत्वारि वामकरगान्युदरे च पंच 


मूध्नि त्रयं नयनयोद्विंतयं ` गुदे च ॥ १॥ 
जिस नश्षन्न पर शनि दो, चह न्वत्र मुख पर धरे । फिर उससे आगे के 
तर नन्नत्र नस्चक्रमं दहिने दाय पर धरे दोनो चरणौ पर छः न्च धरे, 
चार नक्षत्र बाय ह्यय पर धरे, उद्र पर पाँच रक्खे, मस्तक पर तीन, नर्न पर दो 
नक्षत्र धरेओरगदापरमीदोदी नक्षत्र धरे॥ १॥ 
भुखस्थिते मानुुतेऽतिपीडा रक्ष्मीयं्ोदकषिणहस्तसंस्ये । 
पादद्वये निष्फलता च वामे करे च युद्धे तनुसंशयश्च ॥ २ ॥ 
शनि मुख पर स्थित हो तो अत्यन्त पीड़ादो, दानि दाथ परहोतो 


ल्मी ओर यश प्रास्त दो, दोनो पैर प्रर निष्फल्ता ओर वाये हाथ परद्ोतो 
म गरीर-नाद का सन्देह दहै॥ २॥ 


र त ति + 


हयो मस्तके राज्यं नेत्रयोः परमं सुखम्‌ । 
गुदे च प्राणसंदेहः छनिचक्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३ ॥ 
हदय पर द्रव्य-प्रा्ि, मस्तक पर राज्य-ग्राप्ति नेत्रो पर परम खख ओर गदा 
"पर प्राणा का संदेह हो, ठेवा रनिचक्र का फठ कंडे ॥ ३ ॥ 
ुखाच्चरति गुद्यं च गुद्यादायाति बस्तद्धे | 
मस्तकाट्सोचने याति. रोचनाद्हृदयं तजत्‌ ॥ ४ ॥ 
(कुछ लो्गोका एेखाभी मतहेकि) उनैश्वर मुखसे गुदा पर, गुदा 
से मस्तक पर तादे, मस्तके नेना पर आता है, नेर््रासे हृदय पर 
आता है| ४॥ | 
हदयाद्ामहस्तं च वामहस्तात्यदद्वयम्‌ । 
पादाच्च दश्िणं हस्तं छनिचारोऽयञरुच्यते ॥ ५ ॥। 
हदय से नाये हाथ पर, बाय हाथ से दोनो वैरो पर भौर वैरो से दाहिने 
इहाथ पर आता है! रेषा यह शनिचार अर्थात्‌ (निका चख्ना) कया 
नाता हे॥ ५॥ 
अथ राहुचक्रम्‌ । 
यसिनक्षे भवेद्राह तदादौ सक्र पादयोः। 
दश्षिणे च करे पंच शिरसि त्रीणि दापयेत्‌ ॥ १॥ 
जिख नक्षत्र पर राहु दो-उखसे सात नक्षत्र पैरो पर धरे, फिर पचि 
नक्षत्र दाहिने होँथ पर धरे, तीन नश्चत्र सिर पर धरे ॥ १1 
नक्षत्रे द्वे हदि न्यस्य शुखे चैकं नियोजयेत्‌ । 
पश्च वामकरे ददयान्नामो चैकं नियोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
दो नश्चत्र दय पर धरे, एक मुख पर धरे पंच बार्यँ.. हाथ पर धरे ओर 
एक नश्चत्र नामि पर धरे।॥२॥ 


गद्यदेशे त्रयं दद्याद्राहुवक्रमिदं स्मृतम्‌ ॥ .३॥ 
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९६ ङछगनववन्द्रिका- 


तीन नश्चत्र गुदा पर धरे, यदी राहुचक्रं कदाता है | 
पादयोधनहानिः स्यात्सन्तापा दक्षिणे करे । 
मस्तके च भयं शत्रोहेदये दुजेनप्रियः॥ ४॥ 
पैरो पर जन्म नक्षत्र अवितो धनकी दानि हो, दाहिने दाथपरहो तो 
सन्ताप हो, मस्तक परदहो तोशात्रुसेभयदहो भर द्यदयपरहो तो दुर्जनो से 
मित्रता दो ॥ ४॥ 
रखे दुजेन संहारो मत्युर्वामकरे भवेत्‌ । 
नामिगं सवनाश्चाय गुह्ये प्राणविनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मुल पर अवितो दुष्टजनो का नाशो, बये हाथ परो तो मृत्युदहो. 


नामि पर हो तो खव वस्तु का नाश हो, गुदा पर जन्म नक्षत्र आवेतो प्राणों 
कानाशदहो॥५॥ 


अथ केतुचक्रम्‌ । 


यस्मिन्वृक्षे मवेतकेतुस्तदादो त॒ फर वदेत्‌ । 
नेत्रे दे रोगञ्लोकाय अखे कामाय पञ्च १॥ 
जिस नक्षत्र पर केतु हो उसका इस तरह फर कहे-जैसे पठे दो नश्चत्र 
नरो पर रोग ओर रोकं को देनेवाञे ओर भजा परकै र्पाँच नक्षत्र भदन 
वाके होते द ॥ १॥ 
राव्यप्रदं त्रयं मोरो नक्तं पंरिक्रीतिंतम्‌। 
चतुष्कं दक्षिणे हस्ते नक्षत्र च यज्चःप्रदम्‌ ॥ २॥ 


फिर तीन नश्चत्र मस्तक पर राज्य देनेवाले कहे है सर चार नश्च दानि 
दाथ पर यदा देनेवाे कहे गये ई | २ | 


वामहस्ते चतुष्कं च भयरोगकरं सदा । 
एकं नामो च नाशाय गये द रत्युकारके ।। ३ ॥ 





७ माषारटीक्ाखदिता 1 4, 


वायं हाय पर चार नश्चत्र सदा मय यर सेय करके ई, क नद्ध 


नामि पर नाश करनेवाला ह, गुदा पर दो नत्र खलु ङसेवा> ई 11 २८ १ 


ऋक्षाणि पादयोः षट्कं धननाङङ्राणि चै ! 


केत॒चक्रस्य भादात्म्यं देहं ज्ञायते चैः 1२९३१ 


परो पर छः नश्चत्र घन का नाद्य करनेकाछे होते है १ ख्व अकमर दण्डि 
जनो ने केतु नराकारचक्र का दयमाद्यम ड कडा हे 8 २० ४ 


अथ स्ीचक्रम्र्‌ । 
मोरो त्रयं यवे सप्र स्तनयोरषटमानि च 1 . 
हृदि त्रयं त्रयं नामो त्रयं गुद च विन्यसेद्‌ ॥ २ ॥ 
` सूयं नश्चत्र से मस्तक पर तीन, मुख पर सात, चन यर व्यार, हदव शर 
तीन, नाभि पर तीन ओर गुदा पर तीन ही नख्तर षरे २ 


मोल संतापडृत्छर्यो शख मिष्टाचदो मवेत्‌ 1 
स्तनयोः कामदः प्रोक्तो हदये सुखदः हियः १ २ ॥ ` 
मस्तक पर जन्म -नश्चत्र पड़ तो सुय खन्ताप करनेऋ्म डो, सुख पर मिद्य 
भोजन दे, स्तना पर कामना दे गौर हदय परडोतो ची ऋ खस देनेचष्व्य 
टो ॥२॥ 
नामौ पतिषुखं दत्ते गुद्यं कामप्रदः खदा ३ 
घूयंडिभाख्यचकरं तु सीणां प्रोक्तं विखे्तःः ॥ ३ ॥ 
नामि परो तो पति को सुखदे ओर युदा रशे त्ये मना करे ॥ 


भस प्रकार यह सुयैडिमाख्य चक्र चक्वा क्ये किष छच्ट्ावक का 
दै ॥३॥ 


९८ ठग्नचन्द्रिका- 
अथ सयकालानख्चक्रम्‌ । 
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२८ 
ऊर्वालिषशलाग्रे रेखास्िस्चसिरः सिताः । 
दद रखे काणया्च भशृद्खयुममं तथेक्या।॥ १॥ 
ऊपर को तीन रेखा त्रिद्यूलके भग्रभाग आकारवाटी खीचे. तीन रखा 
चिस्छी खचि, दो-दोरेवा कोणो म सखीचे ओर एक-एक रेवाने ठा श्ज 
बनते. १॥ 


मघ्यत्रिशख्दडाधा भाचुनक्षत्रमारिखेत्‌ । 
अन्यान्यभिजिता साद्धं विटिखेदंडमस्तके ॥ २ ॥ 
मथ्य मे त्रिशूल के दंड कं नीचे सूय के नक्षत्र को छिनते। फिर अन्य अमि- 
जित्‌ सहित सव नक्षत्रौ को क्रम से इन रेखाओं के मस्तकं पर रखे ॥ २ ॥ 
सतेखि 2 शे 9 
अधुःसितेखिनश्त्रेरुदरेगवधरबंधनम्‌ _ | 
रेखाष्टके भवेलछाम ऋकपन्के तथा पनः ॥ ३॥ 





माषाटीशाखदहिता। ९९. 


नीचे शित तीन नक्षत्रौमे जन्म का नस्त्र वेतो उद्वेग, भव तथा 
चध्रन हो । रेखाष्टक अर्थात्‌ चारो कोणो की ८रेखाम दोतोलामहो, छ 
नश्वरो मे अथात्‌ तिरी रेवा्ओं मेद्टोतोमीलमद्यो॥ 
मृद्धये रोगमंगो म्रत्युः शूखत्रये स्फुटम्‌ । 
विदे विग्रहे युद्धे रोगाच्च गमने तथा| ४॥ 
प्रयंकारानलं चक्रं कथितं गणकरोत्तमैः। 
शङ्खके दोनों नक्ष म रोग दरदो, त्रिद्यल्याग्र की रेखाओं प्र अवद्य 
मृत्यु दो । विवाद, विग्रहः युद्ध, रोग-पीडा, गमन इनमें यद चर्यं काखानटचक्र 
विचारना परंडितजनो ने कहा ह ॥ ४ ॥ | 


अथ चन्द्रकालानलचक्रम्‌ । 





1- = 
॥ | | 
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९०० ऊम्नचन्दरिका- 
चन्द्रकाखनखं चं व्योमाकारं रििशुबुधः । 
 चलतुरदिष्वु विश्लानि अष्यभिनानि कारयेत्‌ ॥ १॥ 


कडित क चादिष्ट कि आक्छश के आकार के चक्र की चारो दिदं 
म्टव्द से प्थि्य-म््नि चिद चिक ॥ ९॥ 


पूवं तिद्यूलमष्यस्थं चंद्रभं च खिखिद्बुधः । 
उन्याल्यथिचिता साधं नश्त्राणि छिलित्कमात्‌ ॥ २॥ 
यं दिखा मं लिख के मध्य से चन्दर नक्षत्र लिलि कर करम से अभिजित्‌ 
खडि यन्व न्छरोकेच््ि १२ | 
नामं च श्थितं यत्र॒ तत्र ज्ञेयं शमाशभम्‌ । 
 विश्ेषु सबेन्त्युमेष्यमं बदिर्टके ॥। ३ ॥ 
च्छि द्िव्णम नाम क्छ नश्षत्र आवे उसका शुमाद्यभम फल के | यदि 
लच्छि के भव्य मं नख आवे तो मृत्यु हो ओर बाहरके आठ. नश्चत्रो मे आवे 
` के ध्यम्‌ प कटे {1३ 
लाभं शं अवं श्रद्धां चन्द्रे गर्मा्टके वदेत्‌ । 
शूल मघ्ये च ये च फलं ज्ञेयं हिधा बुधैः ॥ ४॥ 
=न्द्रगमं के मकर के ८ न्तर मकं तो लाभ, क्षेम, जय ओर बुद्धि 
, कद्‌ उपैर यल के मव्य कया ममं म अध्ये हए नक्षत्रोसे दौ प्रकार काफल 
^ ष्ये ॥ ४ ॥ 
 खाभाखमो सुखं दुःखं जयं चेव पराजयः । 
 ऋछ्यलानले चक्रे नित्यमेव विचारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
` -दाम-अव्यम, सुव-दुभ्व, जय पराजय). यद चन्द्रकाङानल चक्र मे निलय 
` कििचारनाः चादिष्ट 1 % ॥ 


माषाटीकाखद्िवा । ¦ १०१ 
- स अथय यनद्द्ावक्रबर्‌ | 


~ नवोष्वेमानि धिष्ण्यानि नव विथ्गतानि च। 
` अधोगतानि षिष्ण्यानि नव॒ चैव शिखेद्बुधः | १॥ 
नौ नश्चत्र ऊपर, नौ तिरे, नो अधोगत छले ॥ १ ॥ 
चतुर्नाडीकृते वेधे सन्यशक्षत्रयं स्फुटम्‌ । 
घर्षाकारस्य चक्रख कालचक्रं प्रयाजते !! २॥ 
चार नाड़ीमें वेध किया जाना चादिए। फिर वार्यींयओरसे तीन च्वि; 
इस प्रकार सर्पाकारचक्र तथा काल्चक्र जन जाता हे ॥ २॥ 
रुध्य त्रयं धिष्ण्यं खितं कारघ्रुखं विदुः । | 
धिष्णयद्यं च कोणस्य कालङ्दघ्राद्रयं मतम्‌ ।॥ २३॥ । 
मुख मे तीन नक्षत्र रखे, वदी काटमुख मनना चादिए । दो नक्षत्र कोर्णो 
मे धरे, ये दो काल्दष्रा नघ्चन्र कहे जते है ॥ ३॥ ` 
दिनक्षेमादितः दत्वा जन्मक्षं यत्र॒ संस्ितम्‌ । 
भुखद॑ध्ागतं मत्युः शुममन्यत्र संस्थिते ॥ ४ ॥ 
` दिन के नक्षत्र से ठेकर जन्मनक्षत्र तक शिने। यदि मुख अथवादशामे. 
जन्म-नक्षश्र पड़े तो मृत्यु दो ओर अन्य जगह पड़े तो म जाने । 
ज्वरिति नष्टनष्टच विवादे विग्रहे रणे। 
भुखद॑ष्रागतं नाम यस्थ नस्य नहद्धयम्‌ ॥ ५॥ 


ज्वर का आना, ऊँचे से गिरना, चोट लगना, विवाद तथा युद्ध मँ जिनका 
नत्र मुख दा दंष्रा मे मा जवि, उसे महान्‌ मय होता हे ॥ ५ ॥ 


८ ५ 








१०२  " कग्नबन्द्रिका- 
अथ वेधफस्म्‌ 


रवे्वेधो मनस्तापा द्रव्यहानिधंरासुते ॥ १ ॥ 
र्वो्तः वरे चक्र भ सूयं कावेधदहोतो मन मे सन्ताप ओर मंगल का व्रेध 
दो तोद्रव्यकी दानि दो ॥ १॥ 
रोगपीडाकरो मन्दो राहुकेत॒ च मृत्युदं । 
गुरोवेधे भवेह्टामो रतिखामश्च भागे ॥ २॥ 
दानि केवेधमे रोमतथा पीडा दो, रह्-~केतु का वेधदहोतोमल्युद 
बरृदस्पति का वेध दो.तो दाम ओर घ्र का वेशो तो संभोग कौप्राप्न 
हो ॥ २॥ 
खीराभश्न्द्रवेधे च सुखं च बुधवेधतः। 
अन्मराशेध वेधे च फल्मेततप्रकीतितम्‌ ॥ 


प 


चन््रमाकावेवदहो तोल्ीकालाभ दी, बुघ का वेधे सुगर चन्म्‌ 
रादि के वेध सें यहं फर कह! है ॥ ३ ॥ 
अथ दुगचक्रम्‌ 
दगांकारं र्खिच्चक्र रेखात्रयसमन्वितम्‌ । 
ईशाने प्रामनक्षत्रं दत्वा चाभिभिता सह ॥ १ ॥ 
दुरगाकार्‌ अशात्‌ कठि ॐ गदश चक्र च्दि। तीन रेखा ( चक्र) ऊपर 
बनावे फिर गयि कै नचन्न को ईशान कोण मे चर के अभिजित्‌ सित सव्र ननन 
को ध्रे॥ १॥ 
चतुष्कं च चतुष्कं च कोणेषु सकलेषु च । 
मध्ये मध्ये सग्रहं च ददाद्िज्ञस्यं त्रयम्‌ ।॥ २॥ 
सव्र कोर्णो मे चार-चार ओर मध्यमे तीन-तीन नक्र प्रहौ सर्दित 
धर ।॥ २॥ 


- ॥ “~ 
~ = द, 4 क 
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दुगेमध्ये सिते खयं जल्ोषः प्रजापते । 
शके: +¬ @ क, के 
चन्द्रे भगः कजे दाहो बुधे बुद्धिथुतो रृषः 1 ३ ॥ 
दुगे के मध्यमस्य आ जवे तो (किस्म) जर का गोष हो जाय, 
. चन्द्रमा हो तो दुगं भग हो $ मगर टो तो दुगं जं जाय; बुध दुगं के मध्यमे दी 
तो राजा बुद्धियुक्त दोता हे ॥ ३ ॥ ~ 
बहस्पतौ दुगमष्ये सुभि प्रचुरं मवेत्‌ । 
चरचित्तौ नृपः शक्रं भेदभगों श्नैशरे ॥ ४ ॥ 
राहुकेतो ` दुगेभध्ये विष्द्ग्धा मबेन्दरपः । 
बृहस्पति दुगं म होतो सुभिकश्च यानी अन-पानादि मरपूर रहे, छ हो तो 
राजा का चित्त चलायमान दो, दानि हो तो किटाटररक््ट जवे, राहु-केु 
दुगं क मध्यमे अविं तो बह राजा विषसेदटग्धदहो॥ ४॥ 





९० रगनवबन्द्रिका- 


दयैः श्चनैशवरो भौमो राहुः केतुयेदा स्थितः । 
ठते ब्रह दुगमष्ये दुगभगः प्रजायते ॥ ५॥ 
गुहः शुक्रो बुधश्द्रो दुगमध्ये यदा सितः । 
तदा दुर्गो न भज्येत महेद्रणापि भेदितः ।। £ ॥ 


सुय, शनि, मंगल, रादु-केत ये पापग्रह दुगं मे स्थित हौ-तो दुगं भंग दो 
किम टट, र्हस्पति; शुक्र, बुघ, चन्द्रमाये ग्रह दुगे के बीचमे अवंतो वहू 
दुगं इन्द्र का तोड़ा हमा भी नदीं टे ॥ ५-६ ॥ 


अथ रव्यादीनां मध्यमचारः । 
भासं शुन्छबुधादित्याः ` सपाददिदिनं श्चक्नी | 
भोमखिपक्षं जीबोऽब्दं साधंवषेदयं शनिः ॥ 
राहुः केतुः षदा युक्ते साधमेकं तु वत्सरम्‌ ॥ १ ॥ 
दक्र बुष, ओर सूर्यं यै एक महीने तक एक राशि पर ठरते दरते दं ट । चन्द्रमा 


खशादो २ दिन तक, मंगल उदु महीने तक; बृहस्पति एक वं, रानि दाह 
वषं तक ओर राहु-केतु उद्‌ वं तक ठरते है ॥ १९ ॥ 


अथ जन्मलग्नज्ञानम्‌ । 
न पश्यति शशी रुगनं रुगनस्वामी न पश्यति । 
न परर्यति यदा येः सोऽन्थजातस्तदोच्यते ॥ १ ॥ 
चन्रमाल्नकोन देखताहो ओर क्न कास्वामी भी ल्नकौीन 


देखता दो, सूयं भी लन को न देखता हो तो वह बालक अन्य से. उत्प दा 
जानना चादिए ॥ १॥ 


षुतपतिरस्तगता वा तापयुतः पापमध्यगो वा स्यात्‌ । 
सन्ततित्राधां इर्ते" केन्द्रे बा पापसंयुते चन्द्रे ॥ २॥ 


माषाटीकाखष्िता १०५ 


पँचर्वे घर का पति अस्त हो अथवा पापग्रह से युक्त या पापग्रह के मध्य 
म रहा हे ओर चन्द्रमा पापग्रहसे युक्तडोतो उस नरको सन्तान की 
बाधा रहे ॥ २॥ 
उदयादया गता नाब्यस्तासामर्धेन संख्यया । 
खयक्षायद्धवेदकषं तेन लग्नस्य निणंयः ॥ ३ ॥ 
उदय से आदि लेकर गत॒ धय्य को (इष्टको) मधी कर .तिस संख्या 
तक सूर्यं के नक्षत्र से गिन । जितनी संख्या मक्षत्र की हो, उसी लगन का नक्षत्र 
जानो ( यह स्थूल्मत माना जाता है ) ॥ ३॥ 
तिघ्ला मीने च मेषे च चतश्चो इषङुम्भयोः। 
मिथुने मकरे पथ पञ्च चपे च ककटे॥ 9॥ 
मीन ओर मेष ख्न मे तीन खरी, इष-कुम्भ्मे चार ली, मिथुन-मकरमे. 
पांच खरी ओर धन-ककं म पाँच खी कदे ॥ ४॥ 
वतिकायं लियो ज्ञेयाः पञ्च कन्या तरपि च। 
यो षितोऽ्न्येषु तिष्ठः प्रोक्ता मनीषिभिः॥ ५॥ 
कन्या-तुला मे पांच खी सूतिकाके पास ओर इनसे अन्यल्नहो तो 
पोडित तीन दी खरी कहे ॥ ५ ॥ 
लग्ने - तदीश्चपाश्वे वा यातश्च खयायिनः 
धनगा व्ययगाश्चेब तावत्यः तिका स्मृताः ॥ & ॥ ` 
लनम अथवा खनके स्वामी के पास जितने ग्रह टा, अथवा घन स्थान 
म या बारहवें स्थान मे जितने अहहा, उतनीदही खरी सुत्रिकाके समीप 
कंदे ॥ ६ ॥ 
चन्द्ररग्नांतरस्थेरवाग्रहैस्त॒ल्याश्च बतिकाः । ` 
यथा राहुस्तथा शय्या भंगः क्षत्रमंगदः ॥ ७ ॥ 
अथवा चन््रमाके ओरल्गनके मध्यमे जितने अह हौ उतनी हीन््री 


१०६ छग्नवन्द्रिका- 


कष्टना, जिख ( दिद्या ) मं राहू हो वहाँ शस्या धतावे, जिख धर मे मंगर हो उससे 
नाठच्छेदन का स्थान कहे | ७ ॥ 
एत्विाने भवेदीषः शनो लोहंनिगदते । 
मेषादिद्ादशक्षषु त्रिराठ्रत्तिक्रमेण त॒ । 
पूर्वादिकं ` गृहद्ारं जन्भकालान्निगद्यते ॥ ८ ॥ 
सूर्यं के स्थाने दीपक ओर निके स्थानम लोहा कहना । मेष आदि 
राशियों की (खनकी) तीन आढृत्ति क्रमशः करने से जन्म-कार से पव॑, 


वादि धर का दार कटे ॥ ८ ॥ 
अथाशटात्तरादश्चक्रम 


चत्वारि भानि पापेषु शभेषु त्रीणि योजयेत्‌ । 
आदद्रादिमृगपयन्तं र्खिद्मभिजिता सह ॥ १॥ 
पप्रौ के चार नक्षत्र, मग्र के तीन नश्चत्र जाने। आद्र से मृगशिरा 
पयन्त अभिजित्‌ खदित सव्र नक्षत्र धरे ॥ १॥ 
षडादित्ये च वर्षाणि चन्द्रे पञ्चदशैव तु! 
` मङ्गले चाष्र्पाोणि बुधे सप्ददीव तु॥२॥ 
दनो च दश वर्षाणि जीवे चेकोनर्विश्तिः। | 
राहो ` द्वादशवर्षाणि भागवे चेकविशतिः।॥ ३॥ 
ष्ठोत्तरी दया मे सू की ददा £ वपं, . चन्द्रमा की १५ वर्प, मङ्गल क़ 
८ वपं, बुध की १७ वषं, दानैदवरकी २० वर्प, बृहस्पति की १९ वर्ष, राह 
क १२ वप्रं आओरद्ुक्रकी दशा २९ वघंकी दोती है ८ सवकी दशाकेक 
१०८ होते द ॥ २-३॥ र | 
मरमायुःप्रामणेनः गुणयेदगतनाडिकाः । 
न्त्रस्य हरेदमागं नवत्याप्तं विशोधयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
गत नाड़ी को परमागर प्रमाण से गु । फिर न्त्र काभाग देवे, देष को ^ 
न गृणा करके फिर माग देवरे यह भुक्त-मोग्य दशा निकालने का क्रम हे ॥ ४॥ 


माषाटीकाददहिवा । १०८७ 


आपद्राचतुप्कमादित्ये चन्द्र ज्ञेयं मधात्रयगर्‌ | 

मोमे हस्तचतुष्कं स्यादनुराधाघिकं बुषे ॥ ५॥ 

पूषाचतुष्कं मन्दे च धनिष्ठात्रितयं गुरौ। 

ण्ठ, चोत्तरचत्वारि कृत्तिकात्रितयं 
राहां चात्तरचत्वारि कृत्तिकात्रितयं भृगो ॥ £ ॥ 
जिसका आद्रा से चार नन्तो मँ जन्मो तो सूर्यं की दशा, मधघ्रासे ३ 

नश्चत्रो तक्र चन्द्रमा की दशा इस्त से ४ नक्षत्र म मंगल की ददा, अनुराधा मे 
३ नश्चत्रोमे वुध्र की दशा, पूर्वाप्राढु से ४ नरवरो भरं वृदस्पति की दशा, उक्ता 
म्रपदसे ४ नच्न्ौमेराहरकी दशा ओर छ्त्तिकासे ३ न्त्र शुक्र की दयः! 
दोती ३ ॥ ५-> ॥ 

दचा दज्ञाहता कार्या भागो नन्देर्विधीयते। 

अन्तद्‌शेयं तस्येव प्रथमं ज्ञायते दश्चा॥ ७॥ 


जिस ब्रह की अन्तदंया जाननीदो उसग्रदकी जै वर्प की दशाहो 


उसको उती के वधं प्रमाण अ्कसे गुणे उसमे ९क्रा याग देनेमे च्च्य 
माप्रादि अन्त्दा। जाने । भिगड़ी द्धा रती षै उखी डी पिरे अन्त्ेजा 
ष्टोती दै ॥ ७ ॥ | 


ग्रूयदचा्टम्‌ । 


 उद्विग्नचित्तः खजनस्य पीडा 
शरीरशेगी खजनेविंयोगी । 
निप्रीडितो राजजनैः प्रवासी 
| नरोऽश्वधाती च रवेदश्ायाम्‌ ॥ १ ॥ 
सूर्य॑ की दशा यं चिन उद्रि द्धे. स्वच्नको पदा रीर भं गोग- | 
बन्धुजनो म चिवो, राचदृतौ ठे षीद्धित, परमे ग्नेय. आर योदा न 
त्रात डवे ॥ १॥ 





१०८ इन्लखन्दिका- | 
घय्यखान्तगते ष्ये जाभो राजङरोद्धबः । 
चित्तषीढा व्ययोऽर्थानां विप्रयोगछ्च बन्धुभिः।॥ २॥ 

यदि सु की दशाम सूर्यद्टीकी अन्तदंशा (मान मासादि ४।०।०।० ) 

हो तो लाम, चित्तमे पीरा, द्रव्य का खच तथा बन्धुर्भो से वियोग होवे ॥ २ ॥ “ 
छत्रुनाछोऽयेलामश्च चिन्तानांश्चः सुखागमः । 
षयेस्थान्वर्गते चन्द्रे व्याधिनाश्चश्च जायते ॥ ३॥ 

यदि सुय की दशा म चन्द्रमा की अन्तदशा ( सान माखादि १०।०।०}०.) 
शोतोशत्रुका नादा; धन का साभ, चिन्ताका नादातथा व्याधिका नाद्च ` 

दता ह ॥ ३॥ र 
मणिष्ठं्ता कांचनं च जयो युद्धः घुखं तथा | 
्राप्यते भूपतेर्मानं षयस्यान्तर्मते इने ॥ ४॥ 

यदि सुय की दश्चा म मज्गक की भन्तदं शा ( मान माखादि ५।१०।०।०) 

दह्रे ते मणि, सोना, युद्ध म जय ओर राजार्ओ भं सत्कार मिञे ॥ ४॥ 
विङाष्द्वदारिद्रिथं जायते रोगहम्भवः । 
पाषादिचविकादीनि ` ब्यंस्यान्तर्गते बुधे ॥ ५॥ 

यदिसुयेकी दद्यामे बुघ की अन्तद॑श्षा (८ मान माखादि ११९१।१०।०० ) 
दो तो विलस-खुख, रोग की उत्पत्ति, दाद्र ओर विचचिकादि रोग होते है ॥ ५ ॥ 
राजमीतिः शत्रुमीतिः करदो दुःखमेव च | 
जयते धननाक्चथ खयेस्यान्तरगनति शनौ ॥ & ॥ 
यदि सूयेकादद्यामे निकी अन्तञंशा (मान मासादि ६।२०।००) 
शे ठे शख-भय, शत्रु-भय, कल, दुःख ओर धन का नादा होवे ॥ ६ ॥ 


निष्वापो व्यनै्होनो नीरोगा धनवानपि। 
भ्राप्नोति पदवीं शुं श्यस्यान्वति गुरौ ॥ ७ ॥ 





लाच्यटीकाखडिखा १०ब्‌ 
यदि सूर्यं की दशा मे गुर की अन्तदंशा ( मान माख्दि २२१२०३०० } छे 
तो पाप से हीन, व्यवन के हीन, रोगरदित यर खनी डोदे ४ ७ १ 
व्यसनं बिच्तनाक्चश्च शंका चाय राजयः ६ 
घयस्यान्तबते रादौ धुतं बन्धुजनैः कलिः ८ 1६ 
यदि सूयं की दशा मेँ राहु की यन्तदं शा ( मान माखढदि ८1०४०१० > छे 


तो घन-नाश, शका, पराजय, जुवा खेव्नेवाव्म यर चन्न ठे कच्ड करनेदःच्छ 
होवे ॥ ८ ॥ 


ज्वररोगः श्चिरोरोगो नाना पीडा ङख्दरे ! 
क्वापि बन्धुजनैः क्लेशः खय॑स्यान्ठमंते | ९ 1१ 
बलि सूर्यं की दा म शुक्र की अन्तदंशा { माल माच्छदि ३०००) छे 
तो ब्डरेग, शिरोरोग, शरीर मे अनेक अकार क्री पीड़ा यर कमक 
बभ्डुजनो से दुःख होवे ॥ ९ ॥ 
खन्द्रदखाण्लयर्‌ । 
गजाश्वरत्नानि महाप्रतापो 
| पिष्टानणनं वविनं खु च } 
अरोगता ` सवंजनालुरानो 
` अवेदश्षायां अड्िनो चरस्य १ १२१ 
चन्द्रमा की ददा मे मनुष्य को दायी, बोद्ञ- खून, सडाप्त्यप मिहत्न- 
पान, अनेक प्रकार के सुख, आरोग्यता गौर सबसे श्रम छेके ४ १ 
लोभनस्ीसमायोभो वस्रामरणसखम्पदः १ 
शमकन्यासपुत्पसिथन्द्र चन्द्रान्तरे यदे { २ ॥ 
यदि चन्द्रमा की दशा मे चन्द्रमा कै अन्वदंक्छा { मान ऋव्यदि 
२५।०।०।० ) हो तो खुन्दर खरी से संयोग, वख> स्पराखर्ण ई खट )- संपद 
ओर सुन्दर कन्या की उत्पत्ति होवे ॥ २ ॥ 





१९० रुगनचन्दरिका- 


असुकपित्तरुजां पीडा. बदिचोराद्युपद्रवाः 
कलहः स्रीजनैः साद्धं॑चन्द्रस्यान्तगेते इने ॥ ३ ॥ 
यदि चन्द्रमा कौ दशा म मङ्गल की अन्तद्‌शा (मान मासादि १३।१०1०1०) 
हा तों र्त प्रित्तरोगसे पीड़ा, अग्नि, चौर आदिसे उपद्रव ओर न्नरियो ते 
कट्ट्‌.टवे 1 ३ ॥ 
एुखे सवेत्र॒ लाम च गजवाजिधनादिकम्‌ | 
गामरिष्यादिकं यच्च॒ चन्द्रस्यान्तगते बुधे ॥ ४ ॥ 
यदि चन्द्रमा कीदशा मेँ बुध की अन्तदंशा का (मान मासादि 
२८।१०।०1० ) हो तो सब जगह सुल तथा खभ दो 1 घोड़ा, धन, गाय, भैस 
अदि की प्रापि होवे ॥ ४ ॥ 
उद्वेगो विसनाशश्च शोकः शत्रुदयाद्धयम्‌ । 
कलह बन्धुवर्गेण चन्द्रस्यान्तगते बुधे ॥ ५॥ 
यदि चन्रमा की दशा मे शनि की अन्तदेशा ( मान मासादि १६२०1०1०) 


हो > उद्वेग, धन का नाश, शत्रुके उद्यसे भय ओर भाईयों से कल 
हात | ५॥ 


धनधममादिसम्यत्तिः वस्रारंकारभूषणम्‌ 
सवत्र रभते छाम चन्द्रस्यांतर्गते गुरो ॥ & ॥ 
चन्द्रमा की दशा मे यदि ब्रृदस्पति की अन्तदंशा (मान मासादि ३१।२८५।०1५) 


हा तो धन, धमादि सम्पत्ति हो तथा वल्ल, अलंकार भषणमिठे ओर सव्र जगद्‌ 
द्राभ दहा 18॥ 


रिपुरागाग्निभीतिश्च बन्धुनाशो धनक्षयः | 
चन्द्रस्यात्गते राहो मवेदुदरेगचितना ॥ ७ ॥ 
वदि चन्द्रमा की दशा म राहु की अन्तदंशा (मान मास्तादि २०।५1.1५ ) 
दातो यात्र, रोग, आग्नि करा भय ओर वन्युओं का नाद्य, धनका धय, उद्रेग 
तथा चिन्ता दवे ॥ ७ ॥ 








` भाषाटीकाश्चदिता। १२९१ 


उत्तमस्ीजनैर्योगो दिव्यकन्यासचुद्धवः। 
धमेयुक्तधनप्राप्षिश्वनद्रस्यान्तगंते सिते ॥ ८ ॥ 
यदि चन्द्रमा की दशा शुक्र की अन्तदंशा ( मान मासादि ३५।०।०।० ) 
होतो सुन्दरसख्री से संयोग, सुन्दर कन्या की उत्पत्ति भर धर्मयुक्त धन की 
प्रिद ॥८॥ | 
कामो राजङलेम्यश्च. व्याधिनाश्चा रिपिक्षयः । 
जायते सुखमेश्वयं चन्द्रस्यान्तगंते रवौ ॥ ९ ॥ 


चदि चन्द्रमाकी दशाम सूर्यं की अन्तदंशा (मान माखादि १०।०।८० ) 
राता. राजाके कुकसे लाभ, व्याधिका ना, शन्रुका नाश सुन आर 
ब्रन की प्राप्ति दो ॥ ९ ॥ 


भोमदश्चाणलम्‌ । 


शखाभिधातो नृपते पीडा 
चोराग्निरोगाश्च धनस्य हानिः । 
का्य्यामिधातश्च नरस्य देन्यं 
। भवेदशायां धरणीसुतस्य ॥ १ ॥ 
मङ्गल की दशादहो तो श्र से चोट लगे. राजा चे पीड़ा, नोर. मन 
तथा गोग से पीड़ा, धन की हानि, कार्यं का नादा ओर दीनता दा ॥ १२॥ 
शत्रुभिः सह संमर्दो अन्धुभिः सह विग्रहः | 
खीसंगो रक्तपित्ताद्धींमोमस्यान्तगंते - इजे ॥ २ ॥ 
वदि भङ्ग की दशा भ मङ्गल की दी अन्तदंशा (मान भानाष्ट 
७।३।२०1० ) दो तो उत्रुमो ने युक्त ब्रन्युओन विग्रद-म््ीसे संग ओर 
रन-पित्त से भय हो ॥२॥ 





११२ उव्क्वन्दरिक- 


छतुचोरनषादिस्यो अहामीतिः प्रजायते । 
मदाज्वरद्त् पीडा  मोमस्यान्तगेते बुधे ॥ ३ ॥ 
यदि मगर करै द्णा में डुष ऋ अन्तदं शा ( मान मासादि १५।३।२०।० ) 
हो ते खलु. चोर ओर राज उग्रादि से विरोष भय हो ॥ २३ ॥ 
वन्यो महादुःखं जायतेऽत्र निरन्डल । 
मोमस्ान्त्े7 मन्दं नरस्य विपद्‌ सदा ॥ ४ ॥ 
यदि ममर की द्या सं खनि की अन्तदया ( मान माखादि ८।२६।४०1० ) 
हो के नाः, निर्वर मद्यादुभ ओर सदा मनुष्य को विपत्ति रटे ॥ ४ ॥ 
वनलानस्तीयखामाो देवनराह्मणपूजनम्‌ । 
मोमस्यान्तर्गते जीवे उपात्किचिद्धयं बरदेत्‌ ॥ ५ ॥ 
मंगर क दा मे बृहस्पति की अन्दं शा ( मान मासादि १६।२६।४०।०) 


ह तो घनम्‌" कीय-च्यमः, देववा-तराद्षण की पूजा करनेवाटा ओर राजाङे 
छ मय न पाके, रेखा कटे ॥ ५ ॥ | 


खखचोराण्निभीतिखि षिञ्ीधनपीडनम्‌ । 
ट. 9 “ 
मोमस्यान्त्ेते राष्ट यत्र॒ तत्र मयं वदेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि मंगर कि दख म राहु की अन्तदं शा ( मान माखादि १०।२०।०।१०) 
दो तो राढ, चोर, अन्नि-मव, खेती, खी, धन की पीड़ा ओर जहतो खे 
मकडहो॥६॥ े 
५ व्याद्यः छत्रम धनक्षथ उपद्रवः | 
विदेखगमनं ड मोमस्यान्तगते € 
विदेशगमनं चृष्णं मोमस्यान्तगंते सिते ॥ ७ ॥ 
| यदि मंग क द्खा मं उक्त ऋ अन्तदशा ( मान मासादि २८।२०।०।० ) 
| श के उ्छषि, खलु खे मकः; बनना, उपद्रव तथा मनुध्यौ का परदेश गमन 
॥ञ॥ स: & 
 ग्दरास्यं सकतामद्रं राजयश्चे जयात्सवः । 


जायतेऽ धनश्रा्ठिमोभस्यान्तरगते रवौ ।॥ ८ ॥ 





॥ 


1¶ 


मि 


८ आषाटीकाखषिता । ११३ 


यदि मङ्खढ की दशा मं सूं की अन्तदंशा ( मान माखादि ५।१०।०।० ) 
हो तो आरोग्य, सवे कुराख, राजपक्च मे जय तथा उत्वव ओर घन की प्राप्ति 


हवे ॥ < ॥ 


नानाव्ृत्तिस्ठत्पन्नो मणिग्ुक्तापुखान्ितः । 
जायते मनुजो नित्यं चन्द्रे मोमान्तरे गते ॥ ९ ॥ 
यदि मङ्गल की दशा मे चन्द्रमा की अन्तदंशा (मान मावादि १३।१००]०) 
होतो नाना प्रकार की बत्तिसे उत्पन्न मणि, मुक्ता ओर सु से युक्त मनुष्व 
होवे ॥ ९ ॥ 
जथ बुवद शाष््टमर्‌ | 
नानाविधैरथेश्चतेः समेतो 
दिव्यांगनाकेलियुतो विलासी । 
स्वाथसिद्धिंहुमानितोञत्र 
भवेदश्ायां मचुजो बुधस्य ॥ १ ॥ 
बुध को ददा हो तो मेनुष्य अनेको प्रकार के सैकड़ पर्व्यो से युक्त, सुन्दर 


खी से विहार करनेवाला, विकासी तथा सवं अथे क सिद्धिवाखा र बहुत 
पूज्य होता है ॥ २॥ 

बुद्धिधमोयुरागश्च पित्रबन्धुसखमागमः | 

शत्रद्धवा देहपीडा बुधखान्तरते बुधे ॥ २ ॥ 

यदि बुघ की दद्या मै बुध की दी भन्तद्‌शा ( मान मासादि ३२।३।२०।० ) 

हो तो वुद्धिमान्‌, ध्मानुरागी, भित्र तथा जन्धुरभो से समागम, शत्रु की उत्पत्ति 
ओर रारीर की पीड़ा हो ॥ २॥ 

अकस्माच्छन्रु संयोगो बकसादथसंग्रहः । 

सपर्छोऽग्निगरादीनां बुधस्यान्तर्गते शनो ॥ ३ ॥ 








११४ डग्नववन्द्रिका- 


यदि बुघ की दशा मे नि की अन्तदेशा ( मान मासादि १८।२६।४०।० ) 
हे तो अकप्मात्‌ शत्रु से संयोग ओर अकस्मात्‌ द्रव्यका संग्रह तथाविषु 
(जहर) ओर अग्नि का सम्पकं हो ॥ ३॥ | 
स्वणादिधातरामश्च शरीरारोग्यमेब च| 
सम्पत्तिषम्मंलाभश्च बुधस्यान्तर्गते गुरौ ॥ ४ ॥ 
यदि बुध की दशा मे बदस्पति की .अन्तदशा (मान मासादि ३६।२९।४०।०) 
हो तो सुवणं आदि धावु का छाम र शरीर मे आरोग्य, संपत्ति तथा घन का 
 -छमदहो॥‡४॥ स 
प्रचण्डात्साहस्च् च नानाक्ायरणाद्यमः | 
बुधस्यान्तर्गते राहौ. -धनधर्मादिभोगयुक ॥ ५ ॥ 
` यदि बुधकी दामं राहु की अन्तदद्ा (मान मासादि २२।२०।०।०) 
हय तो अव्यन्त पराक्रम हो, अनेक कायं तथारण मे उदम करनेवाग पठं 
धन ओर धर्म से युक्तो ॥ ५॥ | 
शुरुदेवाचेने प्रीतिर्ञानधमेरतिस्तथा । 
बस्रारङ्करणेयुक्तो बुधस्यान्तर्गते सिते ॥ & ॥ 
यदि बुध की दशा में श्र ही की अन्तदंशा (मान मासादि २३९।२०।०।०) ` 
हो तो गुरु ओर देवतार्ओ के पूजन मे प्रीति, ज्ञान तथा धर्मम प्रीति ओर वलन 
तथा अर्काय से विभूषित होवे ॥ 8 ॥ ॑ 
व्याधिशत्ुमयेधक्तः ` पुत्रघ मंधनागमः । 
जायते राजमान्यश्च बुधस्यान्तर्गते रवौ ॥ ७॥ 
यदि बुध की दशा मे सूयं की अन्तदंशा ८ मान मासादि ११।१०।०।० ) 
होतो रोग, शतु ओरभयसेद््टे। पुत्र, धर्म तथा घन कांआगम हो ओर 
राज्यो मं पूज्य होवे ॥ ७॥ 
क्षयरागोऽत्र इष्टं च नानापीडा कलेवरे । 
बुधस्यान्तर्ग सोमे गररोगथ ` जायते ॥ ८ ॥ 


आक्टीकाखष्िता । ११५ 


यदि बुघ को दद्या मेँ चन्द्रमा की अन्तदंशा (मान मालादि २८।१०।०।०) 
होतो विर का रोग; कुष्ठरोग, अनेक प्रकार की देह-पीड़ा ओर गठ्सेग 
होवे ॥ ८ ॥ 


चिरोरेगी गण्डरोगी नानाक्लेचैर्निपीडितः | 
यमभी तिधोरभीतिबुंधस्यान्तगं कजे ॥ ९ ॥ 


यदि बुध की दशा मे मज्गक की अन्तदंशा (८ मान मासादि १५।३।२०।० ) 
होतोषिरका रोगी; गंडरोगी; अनेकं प्रकारके रोरगोखे पीड़ित तथा यम 
ओर चोरौ खे भय होवे ॥ ९॥ 
| अथ चछनिदश्चाफलगर्‌ । 
मिथ्यापवादो विघ्ुखोऽत्र बन्धो- 
वंध बन्धो निराश्चिता च। 
कार्याणि शूल्यानि धनसख हानिः 
क्टेश्चा मनबन्त्येव शछनेदशायाम्‌ ॥ १ ॥ 


शनि की दशा मँ श्चठा कलंक, बन्धु से. विमुख, बन्धुर्ओ ते निरादाता, कार्य- 
न्य, धन की हानि यर क्ठेडा हो ॥ १॥ 


छरीरे जायते पाडा पूत्रदारेश्च विग्रहः । 
विदेशगमनं हानिः चनेरन्तगंते शनो ॥ २. ॥ 
यदि शनि की दद्या म शनि दी की अन्तद्॑ा (मान मासादि ११।३।२०।०) 
डो तो शरीर मे पीड़ा, पुत्रतया खी से बिगाड़ ओर विदेश गमन तया हानि ` 
होवे ॥ २॥ 
देवगोत्रक्षगाचाय्येपत्रमित्रधनागमः _ । 
ब्राप्नोति गुरुषम्मानं शनेरन्तगंते गुरो ॥ ३ ॥ 
यदि शनैश्चर की द्या म बृदस्यति की अन्तदंशा (मान माखादिं 








११६ ङम्मवन्दरिा 
२१।३।२०1० ) दो तो देवता, गो, ब्राह्मण, आचार्य, पुत्र, मित्र मौर धन का 
मागम होवे ॥२३॥ | 
ज्वरातीसारपीडा च श्नरुमीतिधेनश्यः 
शनेरन्तर्गते राही श्षद्धातश्च जायते ॥ ४ ॥ 
यदि शनि कौ दशा मे राहु कौ.अन्तद गा ( मान मासादि १३।१०।००)। 
हो तो ज्वर तथा अतिखार की पीड़ा हो, शत्रु से भय, धन-नारा ओर शरौ से 
घात देवे ॥ ४॥ ¦ 
जायाध्रनमुतयुं्छो जायतेऽत्र जयान्वितः । = 
आयुरारोग्यमेश्बयं शनेरन्कति सिति ॥ ५॥ 
यदि शनि की दशा मे शक्र की अन्तदंशा ( मान मासादि २२।१००।०} | 
हो तो वद मनुष्यल््नी धन से युक्त, अय मे. संयुरू; आयु, आरोस्ब वषा 
फेश्वयैवान्‌ होवे ॥ ५॥ 
पत्रमित्रह्ठसत्राणां हानिशवाथड् जायते| 
श्रनेरन्तर्गते आनो जीषितस्यापि संक्षयः ॥ & ॥ 
 यदिरनिकी दामे सूयं की अन्तदंशा ८ मान मासादि ६।२००।०) 
होतो पुत्र, मित्र, खी, धन की हानि ओर जीने मे भी सन्देह होवे ॥ ६ ॥ 
गोमदिष्यादिलामाः शुः सीकामो विजयः सुखम्‌ । 
जायते . कन्यकापत्यं श्नेरन्तगते विधौ ॥ ७॥ 
यदि शनि की द्या भं चन्द्रमा की अन्तदंशा (भान माखादि १६।२०।००) 
होतो गो, मैँढ आदि का लाम, खी-लाम, बजय, सुख आर अधिक कन्या 
उतपन्न दवे ॥ ७ ॥ 
दशत्यागा धनत्यागः श्नुष्याधिषमागमः 
शनेरन्तरगते मोमे जायतेऽ भद्धयस्‌ ॥ 





आषादीक्ाखषिवा । ११७ 


यदि शनि की दद्या मं मंग की अन्तदंशा ८ मान माखादि ८।२६।४०1० ) 
डो तो देश-त्याग, धन त्याग, शत्रु, व्याधि का आगम गौर महामय हो ॥ ८ ॥ 
धनप्रािश्च बन्धुभ्यः सोभाग्य विञयं सुखम्‌ । 
सभां मान्यतां विधाच्छनेरन्त्गने इधे ॥ ९ #! 
यदि दानि की दशा म बुध की अन्तद॑शा (मान मासादि १८।२६१५०।० ) 
डोतो मायो से धन कालखाम; सोमाय, विजव, सुख र खमा मै सत्कार 
डवे ॥ ९ ॥ 
अथ बहस्पतिदल्लाएलम्र्‌ । 
धर्माथक्रामेः परिपूरितोञत्र 
राजप्रताधैर्विनये समेतः 
धनी जयी द्ारषुतादियुक्ता 
गुरोदंश्चायां च नरो निरोगी 1 १॥ 
बृहस्पति की दशा मे धर्म; अर्थ, काम से परिपू्ण, राज्य प्रतीप भौर 
नघ्रता से युक्त ओर नीरोग शरीर होवे ॥ १॥ 
पत्रोत्पत्तिद्धंनोत्पत्तिः स्वेरत्नपरिग्रदः । 
जायते रत्नलाभश्च शुरोरन्तर्गते गुरौ ॥ २ ॥ 
यदि गुरु की दद्या मे गुरु की अन्तदशा ( मान मासादि ४०।२।२०।० ) 
हों तो पुत्र की उत्पत्ति, धन की उत्पत्ति, खच प्रकार के रलो का संग्रह ओर 
रत्नो का खभ शवे ॥ २॥ 
रिस्फोटकादिमोहश शोको रोगो धन्यः } 
गुरोरन्त्ति राहो रिपूणां च भयं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि बृहस्पति की दशा म राहु की अन्तदंशा (मन माादि २५।१०।०।०) 
हो तो विस्फोट ८ शीतल ) आदि रोग तथा मोह, शोक, रोग, घन काना 
ओर शतुर्ओ का मय होवे ॥ ३॥ 








११८ 





लम्नषन्दरिक- 
करदा मानसी पीडा वित्तनाश्ो महद्मयय्‌ | 
जायते स्षीवियोगश गुरोरन्तगति सिते॥ ४॥ 


यदि गुरं की दशा मं शक्र 9 अन्तदशा ( मान मासादि ४४।१०।०।०) 
होतो कलह, मानसिक चिन्ता, द्रव्य-नाड, महाभय ओर ल्ली से वियोग 
- होवे ॥ ४ ॥ 
शनरुनाञ्ो जयों नित्यं चपपूजा महत्सुखम्‌ । 
प्रचण्डैः सह सङ्गध गुरोरन्तग्ति रवो ॥ ५॥ 
यदि गुड की दशा मे सयं की अन्तदंशा (मान मासादि १२।२०।००) 
होतो शत्रु का नादा, नित्य जय, राजार्मौ मे सम्मान; बूत सुल ओर क्रर 
मनुर्प्यो के साथ भलाप हवे ॥ ५॥ | 
बहुख्ीसङ्गमः शीणः शत्रु, पीडाविविंतः । 
गुरोरन्तगते चन्द्रे कन्याजन्म च जायते ॥ ६ ॥ 
यदि गख की दशा मे चन्द्रमा की मन्तर्दशा (भान मासादि ३१।२०।०।०) 


५ बहत निर्या के संग से क्षीण, शघरु्ओं की पीड़ा से रहित ओर कन्या जन्म ` 
॥ & ॥ 


रिपुनाशो धनप्राधिः सवकायंखमागभः । 
पुखं सोमाग्यमारोम्यं गुरोरन्त्गते इजे ।। ७ ॥ 


यदि ब्रहस्पति की दशा मे ` मंगल की अन्तदशा (मान मासादि 
१६।२६।४०।०.) दो तोशत्रुकानाश, धन का लाम, सर्व॑कार्यौ का समागम, 
युख-सोमाग्य ओर आरोग्य होवे ॥ ७ ॥ | 
बुद्धिविज्ञानकोशल्यं धनबन्धुषमागमः 
श्देवाग्निमक्तिश्च गुरोरन्तरति बुधे) ८ ॥ 
यदि इृदरपति की दया मे बुध की अन्तर्दशा (मान मावादि ३५।२६।४०।०) 


दो तो बुदधि ओर जान मे निपुण, धन, बन्धुजनो का खमागन, गुड देवता तथा 
ग्नि-मे भद्धा देवे ॥ ८ ॥ ॑ 


 आाषाटीकाखिता । ११९ 


वेश्याखीदतमयेश्च धनधान्यादिसंश्चयः । ` 
नायते टुक्षषर्म्मोऽर गुरोरन्तर्गते -शनौ ॥ ९ ॥ 
यदि बृहस्पति की ददा म शनि की अन्तदशा (मान मासादि २१।३।२०।०) 
शे तो वेश्या, ली, - जुवा, मदिरा आदि से धन-घान्य ओर धर्मकां नाद 
होवे ॥ ९ ॥ 
अथ राइदश्ाफरम्‌ । 
ज्ञानस्य . दानिगंमनं विदेशो 
धमंस्य हानिर्विविधाश्च रोगाः । 
सवत्र शूल्यं तलुसंश्चयव् 
राहोदंशचायां . नियतं नरस्य 1। १ ॥ 
राहु कीदशामे ज्ञान की हानि, विदेडकी यात्रा, धमे की हानि, यनेक 
प्रकार के रोग, सब जगह कायं की हानि ओर जीवन मे भी सन्देह होवे ॥ १॥ 
दवजन्दरः सह संसर्गः ` ख्ीलामो धनसंचयः । 
राहोरन्तर्गते राही कठहो बन्धुभिः सह ॥ २ ॥ 
यदि राहुकीद्ामे राहू शी दी अन्तदशा (मान माखादि १६०१०1०) 
हो तो श्रेष्ठ ब्राह्णो के साथ संसं, खी का लाभ, धन का संचय ओर अन्धुजर्ना 
से कर्ह होवे ॥ २ ॥ 


धनिष्ठ सत्यवादी च धनी रोगषिवजितः। 


जायते राजमान्यश्च राहोरन्तगते सिते ॥ ३॥ 


यदि राहुकीदशामे शक्त की अन्तदंशा (मान माखादिं २८००० ) 
हो तो धमवान्‌, सत्यवादी, धनी, ` रोगरदिितः तथा राजा खे पूजनीय 
होवे ॥ ३॥ 





९१२० | रुगनवचन्द्रिका- 


`. पृत्रदुःखं महामीतिधेननाो विचिन्तना । 
अग्निचोरमयं क्वापि राहोरन्तरति रवो ॥ ४ ॥ 
यदि राहु की दशाम सूर्यं की अन्तदंशा ( मान मासादि ८।०।०।०) हो 


तो पुत्र का दुःख, महामय. धन-नाश, विशेष चिन्ता, कर्दी-कदीं अग्नि ओर चोर 
का भय होवे ॥ ४॥ 


खीनायो धननाशश्च करो बान्धवः सह । 
राहोरन्तगंते चन्द्रे जायते च महाभयम्‌ ॥ ५॥। 
यदि राहु की दा मे चन्द्रमा की अन्तर्दशा ( मान मासादि २०।०।०।०) 
होतो खरी ओर धन का नाश, बनधुर्भो से कलह भौर मश भय होवे ॥ ५ ॥ 
विषशस्राग्निचोरेभ्यो भयं प्राप्नोति. दारुणम्‌ । 
राहोरन्तर्गते भोम जीवितस्यापि संशयः | ६ ॥ 
यदि राहु की दशा मे मंगरू की अन्तदंशा ( मान मासादि १०।२०।०।० ) 


शे पो विषः शच, अगि ओर चोरो से कठिन भय हो तथा जीने मे भी संश्यय 
रहे ॥ ६ ॥ 


. उ॒हद्वन्धुजनेर्योगो धनधान्यसमागमः । 
न कथिजायते क्ठेशो राहोरन्तर्गते बुधे ॥ ७॥ 
यदि राह की दद्या मे बुष की अन्तद॑शा ( मान मासादि २२।२०।०।०) हो 


तो मित्र तथा बन्धुजनो से संग, घन-धान्य का सज प्रकार से आगम ओर किसी 
, भ्रकारका दुम्वन होवे ॥७॥ 


स्वदेश्चस्य परित्यागः कुटुम्बैस्सह सङ्गम । 
भृत्याथयोस्तथा नाशो राहोरन्तर्गते छनौ ।। ८ ॥ 
यदि राह की दशा म शनि की अन्तदंशा ( मान मासादि १३।१०।०।०) ` 


हो तौ अपने देश का परित्याग, कुटम्बी के साय मेक तथा सेवक गौर धन का 
नारः होवे ॥ ८ ॥ - 





क अभयो किः == अणः 
स जोन ककि 
क क ज चक क = ऋ 





आषाटीकाखषिवा । १९१ 


रोगहानिः पुखी नित्यं देवत्राह्मणपूजनम्‌ । 


धनधान्यसमरद्धिश्च राहोरन्तगते गुरौ ॥ ९ ॥ 
यदि राहु की दशा मे बृहस्पति की अन्तर्दशा (मान मासादि २५।९०1०]०) 
होतोरोगकी हानि, नित्य दी सुख, देव्राहर्णो की पूना करनेवाला ओर 
धन-धान्य कौ सब्रृद्धिवाटा होवे ॥ ९ ॥ 


अथ शुक्रदश्चाफलम्‌ । 
चपेन्द्रमान्यो धनलामपूर्णो 
हस्त्यश्वयुक्तः प्रमदाचुरक्तः । 
मन्तप्रयोगे निपुणश्च शाखे 
क्वेदंश्चायां इख्ली मयुष्यः ॥ १ ॥ 
शक की दशा मे मनुष्य राजार्मो का मान्य, घन के लमसे पूणं, हाथी) 
घोडा से युक्त ख्रीमे प्रीति करनेवाला, मत्र के प्रयोग तथा शाख्रमे निपुण 
ओर कुरार होवे ॥ १ ॥ | 
मानब्द्धिः सुतोत्पत्तिधनधान्यागमं सुखम्‌ । 
खर्णाम्बरादिलामश्च पितस्यान्तर्गते सिते ॥ २॥ 
यदि शुक्र की दरा मे छक्र की ही अन्तदंशा ( मान मासादि ४९००]° ) 


होतो मान की वृद्धि, पुत्र की उस्पत्ति, धन ओर धान्य का आगम, सुख, 
सुवणे तथा वखरादिकौ क काभ होवे ॥ २॥ 


चनरुनाशो जयो नित्यं दृषाल्लामो मद्रत्युखम्‌ । 
प्रचण्डैः सह संसर्गः शुक्रस्यान्तगंते रवो ॥ ३ ॥ 
यदि शुर की दया मे सूर्यको अन्तदंशा (मान मावादि १४०।०।० ) हो 
तो शत्रुओं का नाडा, नित्य ही विजय, राजार्भ से लाम ओर बहुत ॒सुखवा 
तथा प्रचण्ड मनुष्यो के साथ समागम होवे ॥-३॥ 








१२२ ठग्नचबन्दरिका- 


गुरुदेवाग्निभक्तिश्च दुःखं म्यं घुखं तथा । | 
ऋस्यान्तर्मत 9 ज 
शु चंदर शछनरुमित्रसमागमः॥ ४॥ 
यदि छक की ददा म चन्द्रमा की अन्तदंशा ( मान मासादि ३५।०।०।० ) 
हो तो खु, देवता ओर अग्नि मे भक्ति; दुःख ओर ख॒लयुक्त शतु तथा मित्र से | 
समागम होवे ॥ ४॥ 


संग्रामे च रिपुं जित्वा धनं कीतिश्च कस्यते । 
आरोग्यं घुखमेश्वयं शुक्रस्यान्तगति इने ॥ ५ ॥ 


यदि शुक्र की दशा मे मङ्गल की अन्तदंा ( मान मासादि २८।२०।०।० ) 
होतोसंग्राममं शुर्भो को जीत कर धन ओर कीतिं की प्रापि; भरोम्य, सुख 
तथा एेदवयं की प्राति होवे ॥ ५ ॥ | 
 नखरोगः शिरोरोगो दुःखमामाश्योद्धवम्‌ । 
शरीरे जायते पीडा श॒क्रस्यान्तर्गते बुधे ॥ & ॥ 
यदि क्र की दशा म बुध की भन्तर्दशा (मान मासादि ३९२०१०० ) 
हे तो नलोप रोग, सिर रोग, आमाराय मेँ उत्पन्न दुःखं ओर शरीर म 
पीड़ा होवे ॥ ६ ॥ | 
दष्टल्रीमिश्च संसगः सुखं चा्थंसमागमः । 
शत्रुनाश्चः सुहल्लामः शक्रस्यान्तर्गते शनौ ॥ ७॥ 
- यदि शक्र की दा भरं शनि की अन्तदंशा ( मान मादि २३।१०।०।० ) 
 शोतोदुष्टल््रीके साथ संसगं हो, सुख तथा धन का समागम, दात्र का नाश 
ओर भित्र-का समागम होवे ॥ ७ ॥ ` 
धनधान्यसमृद्धिश्च  नानाधमेसमन्ितः । ` 
अणीप्रश्त्वमाप्नोति श॒क्रस्यान्त्गते गुरौ ॥ ८ ॥ 
य॒दि शुक्र की दशा मे बृहस्पति की अन्तदंशा (मान मासादि ४४।१०।०।०) 
हो तो घय-धाम्य की समृद्धि, नाना प्रकार के धम से युक्त वमौर बहूव अनोः क 
माछिक होवे ॥ ८ ॥ 





माषाटीकाखदिता । १२३ 


वैरं विषादो दुखं च सदोदेगो भहामयम्‌ । 
शक्रस्यान्तगंते राही कदाचित्घुखमाप्लुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि क्र की दा मे राहु की अन्तदंशा (मान मालादि २८००।० ) 
हो तो वैर, विषाद, दुम्ल, सदा उद्वेग, महामय ओर कमी-कमी सुख श्रा 
होवे ॥ ९ ॥ 
अथ विंशोत्तरीदञ्चाफलम्‌ । 
षडादिलयं दशचेन्दौ च स्तवर्षाणि मङ्गले । 
अष्टादञ्चसमा राहौ षोडरेव इहस्पतौ ॥ १ ॥ 
एकोनविश्षतिमन्दे बुधे स्तदेव . च। 
सप्त वर्षाणि केतो च विंश्चति भार्गवे तथा ॥ २॥ 
सुय का ६ वषं, चन्द्रमा का १० वषं, मंग का ७ वषं, राहु का १८ 
वं, बृहस्पति का १६ वषं, शनि का १ वं, धुधका १७ वषं, केतुका ७ 
वषं ओर शुक्र `का २० वषं॑विशोत्तरी दशा का प्रमाण है। इस प्रकार ` 
जने ॥ १-२॥ | 
कृत्तिकामवधिं त्वा भरणीं चाधिगण्यते । 
कृत्तिकादि त्रिराबृत्या र्यादि गणयेत््रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
कृत्तिका से भरणी तक गिने, कत्तिका से तीन अत्ति दयादि ग्रहा की 


` दद्या क्रम खे होती है । जैसे-जिसका इच्तिका नक्षत्र का जन्म हो उसकी सुर्यं की 


दरा ओौर जिसका जन्म न्च रोहिणी होगा उखकी चन्द्रमा की दशा हे ] इरी 
प्रकार सब जने ॥ ३॥ 


| अथ केतुदश्चाएलम्‌ । 
लक्ष्मीविनाश्लो वनिताव्रिपत्तिः 
छरीरषीडा बरृपमानमंगः | 








१२४ ` ऊनवन्द्रिका- 


प्रियेः इटुम्बैश्च भवेद्वियोगः 
केतोदंश्षायां सततं च तापः ॥ १॥ 
केतुकीदशामे ठक्ष्मीका नाद, खरी को विपत्ति, शरीरपीडा, राजार्थो 
मै मानभंग, अपने प्रियजनो तथा कटुभ्बिर्यो से वियोग ओर. सदा 
तापदहो। १ | 
पत्रनालोऽथेनाश्चश्च दुष्टनारीजनैः करिः । 
कैतोरंतगंते केतो राजमीः शनरुविग्रहः॥ २॥ 
यदिकेतुकीदशामेंकेतु दी की अन्तदंशा (मान मासादि ४।२७।००) 


होतो पुत्रका नाश, दुष्ट खीजर्नो से कलह; राजभय ओर शतुसे विग्र 
शो ॥ २॥ 


ख्ियस्त्यागोऽग्निदाहश्च कन्याजन्म वथा ज्वरः । - 
केतोरन्तर्गते शक्रे मित्रैः सह करिमवेत्‌ ॥ ३॥ 


यदिकेतुकीद्रामे शक्र की अन्तदंशा (मान मासादि १४।०।०।०) 


शतो खीका साग, अग्नि-दाह, कन्याका जन्म तथां ज्वर ओर मिसे 
कट्ह हो ॥ ३ ॥ | 


अग्निदाहो ज्वरो रोगा विदेशगमनं तथा । 
केतोरन्तग्ते ख्ये क्चयरोगश्च. जायते ॥ ४ ॥ 
यदिकेत॒की दशाम सूय की अन्तदंशा (मान मासादि ४।६।०।०) 
दो तो मग्नि-दाह, ज्वर, रोग, विदेदागमन क्षय रोग हो ॥ ४ ॥ ` 
अथलामाऽयंहानिश्च सुखं दुःखं क्वचित्‌ क्व चित्‌ । 
केतारन्त्गते चन्द्र स्ीलामश्चापि जायते ॥ ५॥ 


यदि केत॒ की दद्या म चन्द्रमा की. अन्तदंशा ( मान मासादि ७।०।०।० ) 
होतो कमी अथंकालाम आर कभी द्रव्य की हानि, कमी सुख, कभी दुःख 
ओरखरीका.लाम होवे ॥ ५॥ | 


५ व 





खाषाटीकाङषटिता । १२५ 


गोत्रज स॒ह संवादो वह्धिचोरभयं तथां । 
शरीरे जायते पीडा केतोन्तर्गते कजे ॥ & ॥ 
यदि केतु की ददा म मंगर की अन्तर्दशा ८ मान मासादि ५।२७।०।०। 


श भाइयो के खाय ्लगड़ा, अग्नि ओर चोर कामय तथा शरीर मे पीड़ा 
व । £६॥ 


चोरभीतिर्दहभङ्गः मित्रैः सह संगतिः । 
कैशोरन्तगते राहो क्हः शत्रुभिः सह ॥ ७ ॥ 
यदि केतु की ददा मे राहु की अन्तदंशा ( मान माखादि १२।१८०}० 


हो तो चोरो का भयं, शरीर-भंग, दुष्ट मित्रो के साथ संम ओरं शवुर्म खे 
कलह होवे ॥ ७ ॥ | 


राजमान्येजनैर्योगो दिजेन्द्रेथ धनागमः । 
भूमिरामः पुत्रलाभः केतोरन्तगंते गुरो ।॥ ८ ॥ 
यदि केतु की दया मेँ बृहस्पति की अन्तदंशा ( मान माखादि २१।६1०1० ) 
हो तो राजां से पूजित जनो से योग (मेरु), ब्राह्यणो से घन का अगमः; 
भूमि भोह पुत्र कालम दहोवे॥ < ॥ 
वातपित्तकृता पीडा खनेः सह विग्रहः । .. 
विदेशगमनं चापि केतोरन्तगंते छन ॥ ९ ॥ 


यदि केत की दशा मे शनि की अन्तदंशा ( मान माखादि १३।९।०।० ) 


. . हो तो वातपित्त से पीड़ा, अपने इष्ट-मिर्नो से कट्ह ओर विदेडशगमन भीः 


होवे ॥ १॥ 
सुदृद्न्धुसमायोगो भूनिमित्तं च विग्रहः । 
देदपीडा भवेभित्यं केतोरन्तगंते बुधे ॥ १० ॥ 
युदि केव की दशा में बुध की अन्तदशा (मान मासादि १९।२७1०।० ) 
हो तो मित्र तथा बन्धु्ओं से संग, भूमि के व्यि विग्रह ओर नित्य शरीर मं पीड़ा 


होवे ॥ १० ॥ 








२६ | खम्नवन्द्रिका- 
अथान्यग्रहमष्ये केतुफरय्‌ । 


देशत्यागो बन्धुनाशो धननाश्चः सुतक्षयः । 
सयस्यान्तर्गते केती दुःखमेव ्ि प्राप्यते ॥ १ ॥ 


यदि सूयं की ददा मँ केतु की अन्तदंशा (मान मासादि ४।६।०।०) 


षो तो देशत्याग, बन्धुजनो करा नाद्य, धन तथा पुत्र का विनाद्च गौर दुःख 


प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 
` देशत्यागो बन्धुनाञ्चो धननाश्चः सुतक्षयः । 
 चन्द्रस्यान्तर्गते केतो सवतरवाशभं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
. यदि चन्द्रमा की देशा मे केत की अन्तदंशा ( मान मासादि ७।०००) जे 
तो देश-त्याग, बन्धु, पुच्र, घन का नाश भौर सर्वत्र अदयम होवे ॥ २॥ | 
विषश्चज्ञाग्निचोरेभ्यो जायतेऽत्र महाभयम्‌ । 
भरोमस्यान्तगंते केतौ कठेच्चमागी सदा नरः ॥ ३ ॥ 
यदि ममल के भन्तगेत केत. मान मासादि ४।२७।०।० ) तो विष, शल, 
१ चोर आदिका-से मष्ामय हो आर मनुष्य सदैव क्छेशमागी 
रटे | २॥ 
अथ राहुदश्चामष्ये केत्वन्तरदश्चाफलस्‌ । 


ज्वराग्निरिपुश्चस्म्यो मृत्युरायाति सवदा । 
राहोरन्तर्गते केतो थमं क्वापि न॒ रम्यते ॥ १ ॥ | 
यदि राहू कीद्ारमेकेतु की अन्तदंशा (मान मांसादि १२।१८०।० ) 


हो तो ज्वर, अग्नि शत्रु तथा शखरा से भृत्यु-मय होवे ओर श्रम कभी मी न 
ग्राप्त" हो॥ १॥ ` 


तरबन्धुतो्ेो निजस्यानविवशरितः 
यरोरन्तगंते केतो परिभ्रमति मानवः ॥ २ ॥ 





भाषाटीकाख्चदहिवा । १२७ 


जि मनुष्य के बृहस्पति की दशा मेकेव॒ की अन्तदंशा (मान माखादि 
२०।६।०।० ) हो वह पुत्र तथा बन्धुर्ओ से उद्विग्न, अपने खान वे रहित केकर 
श्रमण करे।॥ २॥ 
रक्तपित्तछरेता पीडा कलहः स्वजनैः सह । 
अनेरन्तर्गते केतो धोरदुःखप्रद्ंनम्‌ ॥ ३ । 
यदि शनि कीद्दशा मे केतु की अन्तदंशा (मान मासादि १३।९०1° ) 
डो तो रक्त-पित्त से पीड़ा, बन्धु जनो से कठ्ह ओर भयानक दुःख देख पड़े ॥| ३ ॥ 
दुःखज्लोकाकुलो नित्यं चरीरे क्ठेश्संयुतः । 
 बुधस्यान्तगंते केतो भवत्येव न संशयः ॥ ४ ॥ 
यदि बुघ की द्रा मे केतु की अन्तदंशा (मान मासादि ११।२७।०० ) 
होतो नित्य दुःख तथा शोक से न्याङ्कुल्ता ओर शरीर म क्छेय रहे. इसमे 
सन्देद नदीं हे ॥ ४ ॥ 
यह ग्रहो के बीच केतु की अन्तर्दशा का फलटे। इस अन्थ मे पठे 
अषटोत्तरी दशा तथा अन्तदंशा का फर दशाया हे। उसी फलादेश से विंशोत्तरी का 
मी फक जानें । मेद्‌ केवल यदी है किंर्विंशोत्तरी मेस्‌, च. मं. रा. इ. श. बु. 
कै. शु. इस प्रकार का क्रम दै, फलादेश मं जहां विचारना या ज्खिना हो वों 
ङी क्म से विचारने तथा छ्िलने से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित शोगा । 
जन्मरगनं समारम्य गतवषांणि योजयेत्‌ । 
द्वादशेषु च भागेषु ग्रहैबाच्यं शमाशमम्‌ ॥ ५॥ 
जन्म-रग्न मे गतवर्षं को जोड़े, उसमे १२ का भागं देवे; शेष के अनुखार 
अहो का श्म-अञ्चम जो फल हो वहं कदे ॥ ५ ॥ 
अथ मासदल्ाः । 
विश्चविर्बासराः प्ये प्ाश्चच निश्लाङरे । 
तषठदिश्चकिरङ्गारे २७ सष्ठपश्चाञ्च ५७दिन्दुजे ॥ १ ॥ 


। ३ 





१२८ छमनचण्द्रिका- 


तरयलिश्च मन्दे स्युखिषष्टि 8 ३४ बृहस्पती । 
विंश्चतिः२० सैंहिकेये च केतावपि च विंशतिः ।॥ २॥ 
स॒घ्ठमित७०भृ गुपुत्रे च ज्ञेया मासदश्ा बुधैः 
नामराक्चि समारभ्य संक्रमावधि गण्यते ॥ ३॥ 


कड 


सुयेपरै२ दिन, चन्द्रमामे ५० दिनः मंग मे २७ दिनः बुघ मे ५७ 
दिन, शनि मे ३३ दिन, बृहस्पति खे ६३ दिन, राहु तथाकेु म २० दिनतया| 
| शुक्र मे ७० दिन, नाम राशि -से संक्रान्ति त्क भिने यह दशा पंडितो से जानने 
| योग्य है । पले सूय की फिर चन्द्रमा की पूवोक्त पकार से दरा जाने ॥ १-२३॥ 
| | ` अथ दिनदश्मः 
तिथिर्वारं च न्त्रं नापाक्षरसमन्वितम्‌ | 


नबमिश्च हरेद्धागं शेषा दिनदश्चोच्यते | १॥ 
तिथि, वार, नश्चत्र ओर नाम के मभ्ररकी संख्याको जोड़कर नौ का भाग 
देवे, शेष अङ्क से विंरोत्तरी क्रम सेदिन काफल कहे | १॥ 
अन्यच्च । 


चेत्रादेदविगुणा मासा गगाभिस्िथिभियुताः 
नवभिश्च हरेद्धागं शेषं दिनणरुं स्थतम्‌ ॥ १॥ 

सम्पत्तिः कहो रोकेरानन्दः कालकण्टकः। 

धरममेस्तपश्चः विजयो र विवारातक्रमात्फलम्‌ ॥ २ ॥ 


चैत्र आदि गत मास को दूना करे ओर बीती हुई तिथि मे जोड़कर र्का 
भाग देने से रोष अकसे दिन काफल के। श रोष से सूर्यवार-संपत्ति मिटे, 
२ शेषसे चन्द्रवार-खोकमे कलह हो, ३ रोष से मंगल्वार-भानन्द दो, 
४ शोष से युधवार्‌-करालकटक्, ५ दो > गुख्वार-घरमं हो, ६ शेष॒ से शक्रवार- 
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९ भाषाटीका खहिता ¦ १२९ 


तप करे, ७ दोप से शनिवार-विजय हो, ८ देष से राट, ९ शाप से केव जाने 
इन दोनो का सामान्य फठ हे ॥ १-२॥ 
ऋरग्रहदश्चायां च > र स्यान्तदञ्ञा यदा 
शत्रुयोगे भवेनमृत्युर्मित्रयोगे च संचयः ॥ ३ ॥ 
यदि क्ररग्रहाकी दशामेक्रर ग्रदौ की अन्तदशा हदो तो रात्रुयोगमं 
मृत्यु दोवे ओर मित्रयोग मं मृत्यु दोनेमे संदायर्दे॥३॥ 
अथमोमदज्चामष्ये शनेरन्तदंश्चाफलम्‌ । 


मंगलस्य दशायां च शनेरन्तदंशा यदा | 
भ्रियतेऽतर चिरंजीवी का कथा खल्पजीषिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
यदि मंगल की दशा मेँ -शनि की अन्तदंशा ह्यो तो वब्रहुत काक जीनेवाला 
भी मरे ओर सखस्पायुवारो की क्या वात है (अर्थात्‌ जत्र दीर्घायुवाल 
मनुष्य शीघ्र मरेगा तो थोड़ी आयुवाठे के मरनेमेक्या संदेहदै१)॥ १॥ 
अथ क्रूरग्रहमध्ये पापग्रहफलम्‌ । 


ऋूरराशौ श्थितः पापः षठ ४ या निधेऽपिवा । 
सितेन रत्रिणा दष्टः खपाके मृत्युदो ग्रहः ॥ १ ॥ 


कनि 


यदिक्रर ग्रहकी राशि मे पापग्रह छठवें, आव्वे खान मं युक्र तया 
सूयं से देखा जाता हो तो वह प्रद अपने पाकर (द्या) मं गरत्युका देनेवाला 
होता दै ॥ १॥ 
रनस्याधिपतेः शत्रुलग्नस्यान्तद्‌ चागमः । 
» कृरात्यकसान्मरणं सत्याचार्थेण भाषितम्‌ ॥ २ ॥ 


यदि क्नकेखामीका दातु नम लित 
ऋऋ 4 अकस्मात्‌ मरण करता है, यह सत्यःत्ये जी ने कदा ३ ॥ २ ॥ 


र उसकी अन्तदया द्य 








१३० - ङग्नचन्द्रिका- 


| अथ दश्लारिष्टमङ्कः । 
दशायां बलवान्‌ खेटः शमे संनिराश्षितः । ` 
सोम्याधिमित्रवगंखोऽरिष्टमङ्गो भवेत्तदा ॥ १ ॥ 


यदि दशा म बलवान्‌ ग्रह हो या ञ्यभग्रहौ से देखा नाता हो अथवा सौम्य 
ग्रह अधिभित्र के वगम ध्थित हो तो उखकी दशा मे अरि्टिका भंग 
होवे ॥ १॥ 

मूरं दशाधिनाथस्य वाचस्पतिदशा यदां 


बली शभाऽथ विज्ञ योऽरिष्टभंगस्तदा भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


मूख्दशानाथ की दला म यदि बृहस्पति की दशा हो तो छमग्रह की दशा 
होने से बर्वती दशा जने, उवते अरिष्ट भंग होता है ॥ २॥ 


श॒भग्रहो ग्रहैयोगि षिजयी यदि जायते । 
दश्चायां न भवेत्कषटं खोच्ादिषु च संखितः ॥ २ ॥ 
यदि श्चमग्रह ग्रहौ के वोग मेँ विजयी हो ओर अपने उच्चादि वं मे स्थित 


हो तो बह अपनी दशामक््टन होनेदे॥३॥ 
इति तृतीयः परिच्छेदः ॥ ३ ॥ 





अथ चतुर्थपरिच्छेदः ॥ ४ ॥ 


रविद्विग्रहयोगाः । 
खीजितः कूटधमां च दुर्विनीतो दयादृद्‌ः । 
विक्रमी लघुचेताश्च दयचन्द्रसमागमे ॥ १ ॥ 


जिसकी जन्म-पत्री मै सूय चन्द्रमा का योग हो तो वह ख्रीजित, चटा, 
= दयावान्‌, पराक्रमी ओर हल्के जी वाडा होवे ॥ १॥ ` 


सकसिककाककष्छकै१7 | । चक कक | 


------- --------न 
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आषाटीकासहति । १३१ 


मिथ्यावादी च मूख बधनिष्ठो वली नरः । 
तेजी पापचित्तश्च श्यमोमसमागमे ॥ २ ॥ 


यदि सूर्यं मंगल का योग दो तो ्चढा, मूखं, टिखक, तेजसी मौर पापी 
होता है ॥ २॥ 


विद्वानर्थी राजमान्यः सेवाश्चीलः प्रियंवदः । 
यश्चखी चास्थिरद्रन्यः शयंसोम्यस्मागमे ॥ ३ ॥ 
सूयं बुघ का योग हो तो विद्वान्‌, मतठ्वी, राजमान्य, खेवा करनेवाला, 
प्रियवादी, यशस्वी मौर अस्थिर धनबवास होता हे ॥ < ॥ 
नृपमान्यो धमेनिष्ठो मित्रवानथेवानपि । 
उपाध्यायोऽतिविख्यातो दयं चीवसमागमे ॥ ४ ॥ 


सुखं बृहस्पति का योगः हो तो राजा से मान्य, धर्मात्मा, मित्रवान्‌, घनवान्‌ 
उपाध्याय ( अध्यापक ) गौर भतिशय विख्यात होता है ॥ ४ ॥ 


शखप्रहारी बन्धश्च रङ्गक्ञो नेत्रदुबंलः । 

खीसंगङ्न्धद्रव्यश्च चक्तोऽकेभृगुसंगमे ॥ ५ ॥ 

`  सर्य-शक्र का समागम हो तो शल्न-महार करने, बँधने ओर रग जाननेवाजा, 
र्ब नेत्र तथा खरी से द्रव्य प्रास्त करने भ मथ होता हे । 


विद्वानात्सक्रियानिष्ठो गुणघ्ठो इद्धवेषटितः। 
प्रनष्टुतदारश हयसन्दसमागमे ॥ & ॥ 
यदि सूरं शनि का समागम हो तो विद्वान्‌, आत्मक्रिया में निष्ठावान्‌, ` 
गुणज्ञ, इृदधजनौ की चेष्टा कसेवाला ओर खरी-पुत्र-रदित होता हे ॥ £ ॥ 
चन्द्रदहिम्रहदयोगाः । 
मृचमंधातुश्िट्पी च धनी श्रो रणे भवेत्‌ । 
रक्तपीडातरो नित्यं चन्द्रभोमसमागमे ॥ १॥ . 








१३२ छग्नचन्द्रिका- 
चन्द्र-मंगर कायोग हो तो मृत्तिका, च्म तथाधातु की कारीगरीमेः 
निपुण, धनी रण भें चूर ओर नित्य रक्त की पीड़ा से व्याकर रदे ॥ १ ॥ 
ल्रीसंमतः सुरूपश्च कान्येऽतिनिपुणो भवेत्‌ । 
धनी गुणी दास्यव्रक्त्रद्रमोभ्यसमागमे ॥ २ ॥ 
-चन्द्रमा-इुष का समागम हो तो खरी का आदरणीयः सुन्दर रूप, कविता र्मे 
अत्यन्त निपुण, धनी, गुणी यर हंसमुख होता है ॥ २ ॥ 
देवद्विजार्चासक्तथ वंधुमानकरो धनी । 
दृदृश्रीतिः सुश्लीटथ चन्द्रजीवसषमागमे ॥ ३ ॥ 
चन्द्र-गुर का समागम हो तो देवता ब्राह्मणो की पूजा मे तत्पर, बन्धुर्मो 
कां सम्मान करनेवाखा, धनी, दृद प्रीति ओर सुन्दर सख्भाववाखा होता 
३॥ ३॥ 
कुवली विक्रयादो च वृद्धिज्ञः कलहप्रियः । 
माय्यवख्रादिसंयुक्तः शशिमागेवसंगमे ॥ ४ ॥ 


चन्द्र-शुक्र का योग हो तो विक्रय आदि मे चुर, बृद्धि जाननेवाखा, कलहः 
करनेवाला ओर माला-वस्नादिक से युक्त होता ह ॥ ४ 


गजारवषाला दृखचला बद्धक्लारमणा नरः| 
वेश्याधनोऽनपत्यश्च चंद्रमंदसमागमे ॥ ५ ॥ 
चन्द्र-शनि कायोग दो तो गज, अद्व आदि का पाठक, दुष्ट खमावः 


बद्ध खरी से रमण करनेवाडा, वेद्या के दी धन॒ समञ्ञनेवाखा ओर सन्तानस्देत 
होता है ॥ ५ ॥ 


भोमद्वग्रहयोगाः । ` 
ख्ीदुभंगः कयप्रीतिः खणे राहप्रकारकः । ` 
[न विधवामतां भूपुत्रवुधसंयुतो " १ ॥ 








^ ॐ ~ ८ - 
॥ 





शओवाटीक्ा खदिका । १३३ 


मंगल-बुध का योगदहोतो दुमंगाखी का पति, खरीद का व्यवहार करने- 
` चारा, सुवणं तथा लोह की कारीगरी करनेवाखा, निधन भौर विधवाके साय 
संभोग करनेवाखा दोता है॥ १॥ 

मेधावो शिल्यशाल्ज्ञः शरुतिज्ञो बाग्विश्ारदः | 

अश्वप्रियः प्रथानश्च भोमजोवसमागमे ॥ २॥ 


मंगल-गु का संयोग हो तो बुद्धिमान्‌, शिस्प-शाखज्न, वेदज्ञानी, बोल्ने यं 
चतुर गर घोड़ा को रखनेवाखा होता दै ॥ २॥ 


गुणप्रधान निपुणो चयतेऽनृतरतः चट: । 

परदाररतो मान्यो मोमशुक्रसमागमे ॥ ३ 1 

मंगल-शक्र का संयोग हो तो गुणी, निपुण, जूता श्च भं रत; भूरे, पर खरी 
मे रत ओर मान्य होता है॥ ३॥ 

वाग्मीन्द्रजारदक्ष विधमां करहप्रियः | 

तिषमदप्रपचाद्यो भोममंदसमागमे ॥ ४ ॥ 
| मंगल-इानि का योग दहो तो. वाणी म चतुर, इन्द्रजाङ विद्रा चा 

जाता, धर्मरहितः, कठ्दप्रिय, विष तथा मदिरा का प्रपंच रचनेवाख 

डोता टे ॥ ४॥ 


बुधविग्रहयोगाः । 


 धैययुक्तः पितश्च सुखी भवति मानवः । 
नृत्ये वाद्य च कुशलो बुधजीवसमागमं ॥ १ ॥ 
वुध-बृहस्पति का योग दो तो चैर्य-युक्त) पंडित, सुखी ओर इत्य-वाच् मे 
तुर होता है ।॥ १॥ 
धनी सुवा्यो वेदज्ञो गीते हास्ये च जारः । 
नयज्ञो बहुिव्पज्ञ वबुधशक्रसमागमे ॥ २ ॥ 
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६३४ ङम्नचन्द्रिका- 
मुध-शुक्र का योग टो तो धनी, सुन्दर बोलनेवाला, वेदवेत्ता, गीत-हास्यः 


दता दं।२॥ 
ऋणी गमनश्चीलश्च निरूपायोऽतिनिष्टुरः । 
शुभवाक्यः कान्यदक्षो बुषमंदसमागमे ॥ ३ ॥ 
बुध-रनि का योग होतो ऋणी, गमन करनेवाला; उपायरहित, अयन्त 
कठोर, शुभभाषी ओर काम्यम निपुणदोता है।॥ ३॥ 
गुरुद्विग्रहयोगाः । 


धभेस्थितः प्रमाणज्ञो वियाजीवि च जायते | 
दिव्यदारो बहुधनो गुरुभागवसंगमे ।॥ १॥ 


गुस-शक्र कायोग हो तो धर्म मे दृद सिति, प्रमाणविद्‌, विच्ाखे 


आजीविका करनेवाला, दिव्य ख्ीवाला ओर बरहूत धनवाखा होता हे ।। १ ॥ 
वृत्तिपिद्विश्च शरश्च यस्व . नगराधिपः । 
श्रणीसेनाग्रामयुख्यो गुरुमंदान्वये नरः ॥ २॥ 
गुरु ओर दानि के योगत जन्मा हुमा बालक उपजीविका मे सिद्धः चूर, 


कोतमान्‌ $ नगर का सवामी, समूह, सेना तथा भ्राम मे मुख्य मानां 
जाता हे ॥ २॥ 


भृगुद्धिग्रहयोगाः । 


दारुदारणदक्षश्च . क्षाराम्खादिकश्चिस्पवित्‌ । 
मर्लः पशपतिमंद्चक्ुः शनिपितान्वये ॥ १ ॥। 
युक्र यर शानि के योग मे उत्पन्न बालक काष्ठ की चीर-फाड्‌ करनेमें 


मालिक होताहे॥ १॥ 


अर्चि रखनेवाला, नीतिज्ञ भोर शिस्प-शाच्न को भलीर्मोति जाननेवादा ; 


कुशल, खट्टे पदाथ निर्माण की कला जाननेवाला, मल्ड ओर गाय, षो का . 


 भषाटीकाखष्िता । १३९५ 


अथ त्रिग्रहयागाः । 
भाचुमोमवुधेर्योगे ख्यातः साहसिको नरः | 
निष्टुरो गतलज्जश्च धनख्रीपुत्रपीडितः ॥ १ ॥ 
सर्य, मगल भोर बुध इनके योग मे जो पुरुष जन्मता दै- बह विख्यात 
सादी, निदय, निटज्ज तथा धन, खरी ओर पुत्र से पीडित रहता ३ ॥ १1 
खयंमोमेज्यसंयोगे प्रचंडः . सत्यभाषणः । 
राजमंत्री च युख्यश्च वाक्ये च निपुणो भवेत्‌ । २ ॥ 
सूय, मंगल ओर बृहस्पति इनका योग हो तो प्रचंड, सत्य बोल्नेवाय, 
राजा का मंत्री; मुख्य जन ओर वचन म निपुण होता है ॥ २॥ 
दुर्यारशक्रसंयोगे मगो भजने रतः । 
लीना वत्सरा लोके विषयासक्तमानसः ॥ ३ ॥ 
सूर्य, मंगल ओर शक्र का योग हो तो सुन्दर, एेदवर्यवान्‌ भजन करने में 
रत, कुखीन, दयावान्‌ ओर विषयासक्तं मनवाला होता है ॥ ३॥ 
घयारशञनिसंयोगे मूर्खो गोधनव्जिंतः। | 
रोगातेः खजनेदीनो विकरः कलहाङरः ॥ ४ ॥ ५ 
सूर्य, मगर, शनि का योग हो तो मूखं, धनदीन; रोग से पीड़ित, खज्नो । 
से हीन, विकलक यर क्ट करनेवाला होता हे ॥ ४ ॥ 
घयंसौम्येज्यसयोगो नेत्ररोगी महाधनः । 
शसखरशिव्पकलाभिज्ञो सिपिकिचां भ्वेनरः ॥ ५ ॥ 
सूर्य, बुध. उक्र का योगो तोनेत्रसेगी. महाधनी य्ल-विद्या की कारी. 
गरी भी जानने ओर लिखने का काम करनेवाला होता हे 1 ५ ॥ 


सूयेज्ञशुक्रसंयागे णुरुबर्गे समावृतः । 
अभिशस्त दिश्याति खीहेतोस्तप्रमानसः ॥ & ॥ 











१३६ | रछग्नचन्द्रिका- 
स्य. बुर क्र कायोणदहो तो गुंखजनो के काम.मे लगा भा उत्तम, शष्ठ 
मागं म चल्नेवाद ओर खत्री के वाते संतत मनवाडा होता दं॥ ६ ॥ 
छरयेज्ञलनिमियमि दुराचारः पराजितः । 
बन्धुभिश्च परित्यक्तो विद्रेपी जायते नरः ॥ ७॥ 


सूय, बुध, शनि का योग हा तो दुराचारी, पराजित होनेवाटा, बन्धुर्यो से 


त्यागा हुमा ओर विद्रेष करनवाला होता है ॥ < ॥ 
सर्यज्यशुक्रसंयागे राजमन्त्री च निधेनः। 
` दुटचधुभेवत्कूरः ` प्राज्ञश्च परकमंडृत्‌ ॥ ८ ॥ 


सूर्य, गरु, इक्रका योगदहोतो राजाका मन्त्री, निधन, दुरे नेत्रौवाला, 
करर) पण्डित ओर पराया कामं करनेवाखा होता द ।॥ ८ ॥ 


एयेञ्यद्निमियोगि पुत्रमित्रक्रलत्रवान्‌ । 
निभेयोनृपनिष् देष्यो बन्धुजनस्य च ॥ ९ । 
सूरय, गुरु, उनि का योगो तो पुत्र मित्र-ख्रीवाला निर्भय. राजामें 
नष्ठायुक्त रदे ओर वंघुनन से वैर करे ९ ॥ 
घ्येशक्राफिंसंयागे कटामानत्रिवजितः । 
कुष्टी शत्रुजयोद्धिग्नो दुराचारी भवेन्नरः ।॥ १० ॥ 
सूये, शुक्र, रानि कायोगहोतो कला ओर मानसे रदित, की, दात्रुको 
जीतनेवाला, उद्विग्न ओर दुराचारी मनुष्य होता ै॥ १० ॥ 


चन्द्रारुधसयागे त्वनाचारी च पापकृत्‌ । 

आजी विकाहता लाके बन्धुद्ीनश्च जायते ॥ ११ ॥ 

चंद्र, मगल ओरधुघका योगो तो आचार रदित, पापी, ससारमें 
नीविकाटीन ओर नध दीन होता ईै॥ ५१ ॥ 

चन्द्रभोमेज्यसंयोगे स्रीरोखो व्रणसंयुतः । 

कांत्शम्तमतः स्रीणां चनद्रतुर्यञुखो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 


॥; 


भाषाटोकासदिता । १३७ 


चन्द्र, मंग ओर बरृश्पति का योग हा तो न्त्री के लि चंचलठ रहनेवाद्म; 
~ व्रण से संयुक्त मनोहर स्तर्यो का माना हुआ ओौर चरमा के समान मुखवाला 
दोतादे।॥ ‹२॥ 
चन्द्रारभृणुसंयागे दुःशीखायाः पतिः सुतः! 
सदाश्रमणलश्ीलश्च जशीतमीताऽपि जायते ॥ १३. ॥ 
चन्द्रमा. मंग ओर युक्रका योगो तो दुष्ट खमाववाद्यी चीका 
„ पति ओर ेसीदी च्रीका पुत्र हो, सदा श्रममें भौर शीत से उरता 
रदे । ३ ॥ 
चन्दारश्चनिमियोगि वाच्ये च मरतमावकः | 
षुद्रथ लाकविद्धि्टा विषमां जायते नरः ॥ १४ ॥ 
चन्द्रमा, मंग आओरश्निका योगो ता वाल्क की वाल्य अवश्थामें 
मे मता मरे, वच्छ जनो, लोर्गोसे वैरं करे ओर विपम तशा कुट्ट 
नरदो॥ १४॥ 
चन्द्रज्ञनीवेः संयोगे यश्चस्वी धनवानपि। 
पत्रमित्रादिसंयुक्ता वागमी ख्यातश्च कीतिमान्‌ ॥ १५ ॥ 
चन्द्र, बुध ओर गुल का योग दो ता यशस्वी, धनवान्‌; पुत्र-मिनादिकासे 
युक्त. अच्छी तरह बोख्नेवाटा. विख्यात ओर कीतिमान्‌ होता है ।॥ १५ ॥ 
चन्द्रज्ञभार्गवेयोगि विद्यया संयुतो नरः। 
सेष्योधनादिलाभी च नीचाचारद्च जायते ।. २६ ॥ 
चन्द्र. वुध्र ओरदुक्रका योग हदो तो विद्रा, ईरप्यावाखा, ध्न का 
अच्यन्त खामी आर नीच आचरण करनेवादख दाता ३ 1 १६॥ 
चन्दरज्ञश्निभियोगि प्राज्ञा भूषतिपूनजितः। 
अत्युच्चौ विपुलांगश्च वाग्मी मवति मानवः ॥ १७ ॥ 





१३८७... खग्नचन्द्रिका- 


चन्द्र; बुध यर श्निका योगदहदोतो पंडित, राजा से पूजित, अत्यन्त 
| ऊचा, भारी शरीरवाला ओर चतुराई से बोल्नेवाला होता है ॥ १७ ॥ ॥ 
चनद्रज्यशुक्रसंयोगे साष्वीपुत्रध पंडितः 
साधुः सव्रेकलामिज्ञः सुभगो जायते नरः ।' १८ ॥ 
चन्द्र , बृहस्पति ओर शुक्र का योग हो तो उत्तम स्री का पुत्र, पंडित, 
[ि साधुजन, सव कटा को जाननेवाखा, सुन्दर ओर एेश्वर्थवान्‌ होता है १८ 
| | चन्द्र ज्यशनिमियेगि नीरोगः स्रीरतो नरः । 4 
शाखाथेविज्ञो नीतिज्ञो ग्रामपत्तनपालकः ॥ १९ ॥ 
चन्द्र, बृहस्पति ओर शनिका योग दहो तो रोगरदित, खत्री मे. रत, शास्त्रार्थ 
को जानेवाला. ग्राम ओर नगर का पाल्क होता है| १९॥ 
चन्द्रशक्राकिंमियगि किपिक्त्ता च वेदवित्‌ | 
पुराहितङ्करोतपत्तिभवेत्पुस्तक वाचकः । २० ॥ 
चन्द्र, शुक्र ओर शनि का योगहो तो छज्लिने का काम करनेवाला, 
पुरोदित, वेद्‌ कुर मे उत्पन्न ओर पुस्तक बँचनेवाटा होता है | २० ॥ 


। भोमज्ञजीवैः संयोगे . सुकरवियुंवतीयतिः 
| परोपकारशङृत्तीकष्णो गांधवङकश्चला नरः ॥ २१ ॥ 
मंगल, बुध ओर बृहस्पति का योग हो तो सुन्दर, कवि, सुन्दरी स््रीका 
` परति, पराया उपकार करनेवाला, तीध् बुद्धि ओर गान्ध्वं॑विव्रा मे निपुण 
होता टै ॥ २१॥ | 
। भोमज्ञभगुभियोगि विकठांगश्च चञ्चलः ! ` 
अङ्करीनः सदात््ादी तप्तश्च मुखरा नरः ॥ २२॥ 
मंग, वुश् ओर दुक का योग दो तो विकल अंग › चचठ स्वभाव $ तुच्छ 
कुल मं उत्पन्न, खदा उत्वादी मोर अभिमानी मनुष्य होता है ॥ २२ ॥ 





` वः _. -। 


आषाटीकाखदिता । १३९. 


ङुजज्ञशनिमियागि प्रवासी नेत्ररोगवान्‌ । 
0 ५ च चे, क्दि यो 
प्रष्या वद्नरोचां च दहास्यटुव्धो भवेन्नरः ॥ २३ ॥ 
मंगल, बुध यर शनि का योगो तो परदेश मं रहनेवाटा; नेत्ररोगी, 
सेवक, मुख का रोगी ओर दात्य का लोभी होता ट॥ २३॥ 
कजेज्यभगुभियगि दिव्यनारीयुतः पषुखी । 
सवांनन्द्करो लाके जायते च्ुपतिप्रियः ॥ २४ ॥ 
, मंगल, बृहस्पति ओर शुक्रकायोगदहोतो दिव्य खरी ते युक्त सुती, लोक 
मे सत्र आनन्दौ को मोगनेवाटौ ओर राजा का प्रिय होता ह ॥ २५॥ 
भोमजीवाकिंभियगि क्षतांगो राजसंमतः । 
नीचाचारों निधरणश्च मवेन्मित्रविंगर्हितः | २५ ॥ 
मंगल, बृदस्पति ओर शनि का योग-दो तो क्षत अंगवाढा, राजा का प्रिय, 
नीच मआचरणव्राखा, दयारदित ओर मित्रजनो से निचित होता है॥ २५ ॥ 
मोमशक्रािंसंयोगे दुःशलायाः पति सुतः । 
` . प्रवासशीलो दुःखी च जायते जातकः सदा ।॥- २६ ॥ 
मंगल, शुक्र ओर शनि कायोगदहोतो दुष्ट खभाववाशी खरी क्रा पति ओर 
एेसीददीखरीका पत्र, परदेश्च मे रहनेवादा सर सदा दुभ्खी होता है ॥ २६॥ 
वुधेज्यभरगसंयागे सुतजुचेपपूजितः । 
"व रेदीधकीतिच -सत्यत्रादी भवेन्नरः ॥ २७ ॥ 
बुध, ब्ृहत्पति आर शक्र का योग दो तो सुन्दर  दारीर, राजा से 
पूजित, दात्रुओं को नष्ट करनेवाल्म; बड़ी कीतिवाल ओर्‌ सत्यवादी होता 
है ॥ २७॥ - | 
बुधजीवाकिंसंयागे दारो बहुभोगवान्‌ । 
धनैशययुतः प्रायः सुखधैयेयुवो मवेत्‌. ॥ २८ ॥ 









९४० छगनचन्द्रिका- 
बुध, गख आओरशमनि का योग हो तो सुन्दर सखरीवाला, हूत भोगी 


धन ओर रदवं से युक्त, विशेष करके सुख ओर धैय से युक्त होता ` 


है ॥ २८ ॥ 
वुधश॒क्राफिभियगि श्रुखरः परदारगः । 
असंगत्यशलाभिज्ञः खदेश्चनिरतो जनः ॥ २९ ॥ 
बुध, शुक्र मौर शनि कायोग हो तो वाचार, पराई स्री से रमण 


करनेवाला, सत्संगरदित, कलार्भा से अनभिन्न हो भौर सदा अपने देश ` 


म रहे ।॥ २९॥ 


गुरुशक्राकिंमियगि राजा मवति कीतिमाच्‌ । 
` नीचवंशेऽपि संभूतः शीलयुक्तो सृपात्तमः । २३० ॥ 


बृहस्पति, गुक्र ओर शनि का योग हो तो कीर्तिमान्‌, नीच वंगा मे उत्पन्न, 


शीलयुक्त ओर उत्तम राजा होता है ॥ ३० ॥ 
प्राय्पापेयुते चंद्रं मातुर्नाश्षो रौ पितुः । 
शभग्रहेः शमं वाच्यं मिधमिंश्रं फरुं भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पापग्रहयो से युक्त चन्द्रमा माता को ओरसूयपिताको मार डालता है। 
ञभग्रह हो तो श्रम फक ओर मिश्रग्रहदोतो मिश्र फल होतादहै॥ ३९॥ 


शभाखयो ्रदा युक्ताः कुवन्ति सुखिनं नरम्‌ । 
पापाञ्थो दुःखितं च दुर्विनीते विगर्हितम्‌ | ३२ ॥ 
तीन डुममह एकत्र हो तो मनुष्य का सुरी करते ई] तीन पापग्रह मनुष्य 
को दुःखी, दुर्विनीत ओर निदित करते ई ॥ ३२ ॥ 
अथ चतुग्रहयोगाः । 
अरकन्दृकजमोम्यानां योगे लिपिकररो भवेत्‌ । 
तस्करो खरो वाग्मी मायायां कुशलो भिषक्‌ ॥ १ ॥ 


| 


मः 


आषाटीका घिता । १४९. 


, सूयं, चन्द्रमा, मगल ओर बुध का योग हो तो वाल्क ठेखक, चोर, मदर, 
युक्ति से बाख्नेवाका, मायावी योर वैग्रक जाननेवाटा होता ह ॥ १ ॥ 
घयन्दुकुजजीवानां संयागे निपुणो धनी । 
तेजखी गतशोकश्च नीतिज्ञ भवेन्नरः ॥ २॥ 
सूयं, चन्द्र, मंगल ओर ब्रदस्पति का योग दो तो निपुण, धनी, तेजच्वी, 
डोकरित ओर नीति को जाननेवाटा होता रै ॥ २॥ । | 
रवीन्दुभोमश्क्राणां यागे र्दाथसग्ही | । 
सुखी पुत्री कलग्री च वाग्डृत्तिमंलुजो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ | 
सूर्य, चन्द्र. मंगल ओर शुक्र का योग हो तो विद्याओर अर्थंको ग्रहण 
करनेवाला, सुखी, पुष्रवान्‌ + श्रीयुत ओर वाणी से आजीविका करनेवाला होता 
हे ॥२३॥ ६ न | 
अकृन्दुकुजमदानां .योगे मूखंध 
हस्यो विषमदेहश भिक्षाब्त्तिभवेन्नरः ॥ 9 ॥ 
सर्य, चन्द्रमा, मंगल ओर रानि का योग हदो तो मूख, निधेन, छोटा | 
विषम शरीर ओर भिक्षा की इत्ति करनेवाद्म होता ह ॥ ४ ॥ | 
अर्केन्दुबुधजीवानां योगे शिव्यकरो धनी । । 
सौवणिकः प्टुताक्षश्च रोगहीनश्च जायते ॥ ५ ॥ ` ॥ 
सूर्य, चन्द्रमा, बुध ओर बस्पति का योग दो तो शिल्प अथात्‌ कारीगरी | 
करनेवाद, धनवान्‌ , सुवणं का न्यवदहार करनेवाला. गङ़ी हुईं आंखोवाद्य मार ( 
रोगदीन होता द 1 ५॥ < < 
रविचन्द्रज्ञथुक्राणां संयोगे सुभगां नरः । 
खश्च राजमान्वश्च वाग्मी च विकलो नरः ॥ & :। 
सर्व, चन्द्र. बुध रयु क्र योग हलो तो सुन्दर. रेद्डय्रान्‌; पोटा. 
राजमान्य यक्तिः रे दोदनेवाल्न आर विकल दोता है । ६ ॥ 





` १४२ ङगनचन्द्रिका- 


६ रविचद्रज्ञमंदानां योगे भिक्षाश्नो नरः । 


| वियुक्तः पिवमादस्यां विकलाक्षध निधेनः॥ ७॥ 
| , सू. चन्द्र. बुधरओरशनिका योग दहो तोभित्का अन्न खनेवाखा, 
माता-पिता से अल्ग रहनेवाला ओर विकर नेर्वरोवाला होता हे ॥ ७ ॥ 
| छयंचन्द्रज्यशुक्राणां सम्बन्धे राजपूजितः । 
| जलारण्यमृगस्वामी नरः स्यानिपणः सुखी ॥ ८ ॥ 
सू्यै, चन्द्र, धुध ओर शनि का खमन्वय हो तो राजा से पूजित, जक, वन 
ओर मृग का खामी, निपुण ओर सुखी होता ह ।॥ ८ ॥ 
सयं चन्द्रज्यमंदानां मान्यश्च वनिताप्रियः । 
बहुवित्तषुतस्तीशष्णः समाक्षश्च प्रजायते ॥ ९ ॥ | 
सूरय, चन्द्र, ब्रहस्पति ओर शनि का योग हो तो मान्य,खी कोप्रिय, 
अरर धन, पुत्रौवाला, तीक्ष्ण ओर समान नेत्रवाखा होता है ॥ ९॥ 
रवींदुभगुमंदानां योगे चात्यंतदुबेलः । 
वनिताशदश्ाचारो ` मीरूग्रसरो नरः ॥ १० ॥ 
| ` सूर्य, चन्द्र, शुक्त ओर रानि का योग दो तो अत्यन्त दुल खरी के समान 
| आचरण करनेवाला, डरपोक ओर अगे चेशनेवाखा . होता रै ॥ १० ॥ 
| ˆ अकरमोमबुधेञ्यानां योगे सत्रकरो नर । 
| परदातस्तः शरो दुःखी चक्रधरो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
सूय, मगर, धुध ओर बृहश्पति इनका योग दहो तो सूत का काम करने 
॥। बल्य, पर खी से रमण करनेवाला, शूरवीर, हली ओर चक्रधारी होता है 1 ११॥ 
। ` र्बीदुह्जशक्राणां संयोगे परदारिकः। 
निङेञ्जो दजेनश्चोरो तिषमांगो जनोभवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
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भषाटोकाखषदिता । १४३ 
रुः सूय, चन्द्र, मंगल ओर शक्र इनका योग दो तो पराई ल्ली रखनेवादा, 
निटज्ज, दजन, चोर र विपम शरीरवाखा द्योता हे ॥ १२॥ 

रषिभोमवुधाकीणां योगे योद्धा कविजंनः । 
मंत्री च भूपतिस्तीकष्णो नीचाचारश्च जायते ॥ १३ ॥ 
सूच, मंगल, बुध्र ओर शनि इनका योग हो तो योद्धा, कवि, मंत्री, सेना- 
पति, तीष तथा नीच आचरणवाला होता द ॥ १३॥ 
र विभौमेज्यश्क्राणां योगे पूज्यो धनी ` जनः 
शुभगो नुपमान्यश्च ख्यातो मवति नीतिमाक्‌ ॥ १४ ॥ 


सूर्य, मंगर, बृहस्पति ओर शक्र इनका योग हो तो पूज्य. घनी? सुन्दर, 
रेशर्ववाला, राजा वे मान्य, विख्यात- मोर नीति जाननेवाखा होता हे ॥ १४॥ 


रविभोमेज्यमंदानां संयोगे गणनायकः । 
सोन्मादो नृपमान्यध सिद्धार्थो जायते नरः ॥ १५ ॥ 


सर्य, मंगल बृहस्पति ओर शनि इनका संयोग हो तो गणो म नवक, 


चहूत अआदमिर्यो मे प्रधान, उन्मादी, राजा से मान्य ओर प्रयोजन सिद्ध 


 करनेवाखा होता हे ॥ १५ ॥ 


र्िमौमसिताकीणां संयोगे जायते . नरः । 
लोकदेशा समाश्षश्च नीचाचारो जडाङ़तिः ॥ १६ ॥ 
` सू, मंगल, शुक्त भौर खनि इनका योग हो तो जोगि वैर करनेवाला 
समान ने््रोवाढा, नीच आचरण तथा जड़ आकारवालां होता है ॥ १६॥ 
रविज्ञजीवशुक्राणां योगे. बहुमतिनेरः। 
धनी सुखी च सिद्धाथेः प्रमरमच प्रजायते ॥ १७ ॥ 
सुय, बुध, बृहस्पति भौर शक्र का योग हो. तो बहुत बुद्धिमान्‌” घनी, सुखी 
रहे सौर प्रयोजन को सिद्ध करे तथा प्रगत्म हो ॥ १७ ॥ 





` ` ४४ ङग्नचन्दरिका- 
सूयंज्ञणुरुमंदानां संयोगे जायते नरः । 
| | श्रातमान्कर्ही मानी क्लीग्राचारो निरुच्मः ,। १८ ॥ 
| सूर्यं बुध बृहस्पति ओर शनिये एक राशिपर्दो तो बन्धुत्राखा, करट 
कंरनेवाला, नपुंसक के समान आजरणयुक्त ओर निर््रोगी होता हे ।। १८ ॥ 
| = रविज्ञमृगुमंदानां यागे मित्रयुतः शुचिः 
मुखरः सुमगः प्राज्ञा जायते च सुखी नरः ॥ १९ । 
सूय, बुध, र शक्र, शनि का योगदो तोमित्रसे मिलाप दो, पविक्र 
रे, वाचाल, सुन्दर, एेढवर्यवाला ओर पंडित तथा सुी होता ह ॥ १९॥ 


रविज्यभृगुमंदानां संयोग रभमानवात्‌ । 
कविः कारुकनाथश्च राजप्रीतो भवेन्नरः ।। २० ।। 


सूर्य, बृहस्पति, शुक्र ओर रानि इनका योग दो तो लोभी, मानी, कवि, 
कार।ग॑र्जनोका अधिपति ओर राजा से प्रीति रखनेवात्म होता है | २०॥ 


चन्द्रारदुधजीवानां योगे साक्लविचक्षणः | 


नरेन्द्रस्य कृपापात्रं महबुद्धिनरो भवेत्‌ ॥ २१॥ 
चन्द्र, मंगल, बुध ओर बृहस्पति का योगदो तो शाच्न मे निपुण, राजाः 





३ की द्या का पात्र ओर महाघरुद्धिमान्‌ हेता टै ॥ २१॥ 
| | चन्द्र मीपज्ञशुक्राणामन्वेय बरन्धकापतिः । 


निद्रा कलही नीचा बन्धुद्धेषी नरो भवेत्‌ ॥ २२ ॥; 


¦ वदरूत निद्रावाख, कल्द करनेवाा- नीच ओर वन्ुरभो से देष करनेवाल 
\ देता है \॥ २२॥ | 
॥ 


| | चन्द्रः मंगक; बुध मोर शुककरा योग दो तो वन्ध्या स्वीका पति, 


१५ भाषाटीका सिता । १४५ 
चंद्रभोमज्ञमंदानां योगे श्रङलो धवः | 
ुत्रमित्रकलत्री च द्विमावपिवृको जनः॥ २३ ॥ 
चन्द्र, मंगल, चक्र भर शनि का योग हो तो श्रवीर कुल मे उत्यन, 
पत्र-मित्र-खियौ से युक्त ओर दो माता-पितावाखा हो ॥ २३॥ 
चन्द्रारपुरुशक्राणां योगे ` साहसिको नरः । 
विक्रलाङ्गो धनी पुत्री मानी प्राज्ञोऽपि जायते ॥ २४ ॥ 
चन्द्रः मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र इनका योग रो तो टी, भ्वेकलांग, 
धनी, पुत्रवान, अभिमानी तथा पंडित प्रकृति का मनुष्य होता ३ ॥ २४॥ 
चन्द्रारजीवमंदानां संयौगे बधिरोऽधनः। 
सोन्मादः स्थिरवाक्यश्च शरा विज्ञो भवेन्नरः ॥ २५ ॥ 
चन्द्र, मंगल, बृहस्पति ओर शनि इनकामेर हो तो बहरा, कंगाल, 
उभ्माद-रोगी, सिर बोल्नेवाा, ूर-वीर तथा विद्धान्‌ , होता ६ ॥ २५ ॥ 
चन्द्रारथणुमंदानां मिलने इख्टापतिः । 
साद्रेगः सपंतुल्या्चः प्रगटमो जायते नरः ॥ २६ ॥ 
चन्द्र, मंगल, शुक्र रौर शनि इनका योग हो तो कट्या खी कां पति, 
उद्वेगवान्‌ , सपं के समान नेर््रोवाला -ओर पाखण्डी होता हे ॥ २६ ॥ 
चदरज्ञः जीवश्॒क्राणां संयोगे मगो धनी । 
द्विमावपिठकः प्राज्ञो गतारिजायते नरः ॥ २७ ॥ 
चन्द्र, शुक्र, बुध तथा इृदत्पति इनका योग॒ हो तो सुन्द्र, एेडवयेवान्‌ > 
धनी तथा दौ भता यर दो ~ | पंडित तया शनुरहित होता 
हे ॥२७॥ 
चंद्ज्ञगुरुमंदानां योगे वंधुप्रियः कविः। 
तेजस्वी राजरमत्री च यज्चोधमंयुतो नरः ॥ २८ ॥ 
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१४६ छग्नवन्द्रिका- 
चन्दर, बुघ, बदस्पति ओर शनि इनका योग हो तो बन्धुजनो का प्रिय 
कवि, सेजसवी, राजा का मंत्री, यञ ओर धम॑युक्त होता हे ॥ २८॥ 
इन्दु्चमृणुमंदानां योगे भात्रा बिवजितः 
त्वग्दोषी सुभगो दःखी बहुभार्यो भवेन्नरः ॥ २९ ॥ 


चन्द्र, बुध, श्युक्र ओर शनि का योगदहो तो माता से रदित; त्वचाका ` 


रोगी; एेद्वर्यवान्‌ , दुःखी तथा हूत छिर्योवाला होता है ॥ २९ ॥ 
चेदरज्यपितसोरीणामन्वये पारदारिकः । 
प्राज्ञो निद्रेज्यवंधुश्च स्थुलभार्यो भवेन्नरः ।। ३० || 


चन्द्र, बृहस्पति, शुक्र ओर शनि का योग होतो परादैखरीसे रमण करने 


बाडा, पण्डित, द्रन्यहीन, कई भादा से युक्त त्था मोटी खरीवाखा होता 
ह ॥३०॥ 


भोमहगुख्थ॒क्राणां योगे खीदर्दप्रियः । 
घनी घुशीरो नीरोगी च लोकपूज्यो भवेमरः । ३१ ॥ 


मंगङ, बृहस्पति, बुघ तथा शुक्र इनका योगहो तो ख्रीसे कलह करने 


वाडा, धनी, घुन्दर खभाववाखा, रोगरदित ओर लोक म पूज्य नर होता 


है ॥ .३९॥ 
मोमह्गगुरुसोरीणां योगे शरश्च निधनः ¦ 
सत्यश्चोचयुतो विद्वान्वादीवाग्भी नरो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
मंगङ, बुघ, बृहस्पति मर शनि का योग हो तो श्चर-वीर. निर्धन, सत्य 


` शच खे युक्त, विद्वान्‌, वाद करनेवाला ओर युक्ति से बोख्नेवाखा मनुष्य 
होता है ॥ 2 ॥ 


मौम्मृुमंदानां सारभेयरुविभवेत्‌ 
महोऽन्यषु्षी योद्धा च दांग जायते नरः ॥ ३३ ॥ 


मंगल, व, शकर भोर नि का योग हो तो कृत्ता खरीली उचियुक्त, मल्ल, 
सन्व से युष्ट, योद्धा ओर दद्‌ अंगवाला होता है ॥ ३१ ॥ 


| 
[ि | 


भाषाटीकाखदहिता । | १४७ 


मोमेज्यभृगुमंदानां मिलने साहसप्रियः । ` 
४ धनी सतेजाः स्रीरोलः फिंतवो जायते नरः ॥ ३४ ॥ 
मंगल, बदस्पति, शक्र तथा शनि इनका योग हो तो हढी, धनी; तेजसी, 
लयौ मे चंचल ओर धूतं दोता है ॥ ३४॥ 
वुधेज्यभूगुमंदानां योगे कामात्रो नरः) 
रिषेयसूत्यो मेघावी तीव्रः श्चाञ्चरतो मवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
५ बुध, बृदस्पति, शुक्र तथा शनि कायोग हो तो कामी, भर्त्या से सेवा 
करनेवाला, बुद्धिमान्‌, तीक्षण प्रकृति, श्र मे सत होता है ॥ ३५ 1 


अथ पश्चग्रहयो गाः । 


बहुप्रपश्ो दुःखी च जायाविरहतोऽपि सः । 
घूर्या्येजीवपयन्तनेरः स्यात्पंचमिग्रंदेः ॥ १ ॥ .. 
सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध तथा बृहस्पति इनका योग हो तो बहुत मायावी, 
दःखी तथा ल्री के विथोगवाद होता है ॥ १॥ 
गतयो बन्धुक्षीनः . परकमेकरो नरः । 
क्लीबस्य च षखां दयंन्द्ारवुधमागंदः ॥ २ ॥ 
सूरय, चन्द्र, मंग, बुघ तथा शक्र ये अह दा तो सखव्यदहीन, बन्धु दीन, 
› परापरे क्म को करनेवाला यर ईिंजङ़ का सखा होता हे ॥ २॥ 
अल्यायुिंकलत्रश्च दुःखी छतविदन्ितिः । 
रवीन्दु मौमज्ञा्णां योगे बन्धनमागपि ॥ २॥ 


सूय, चन्द्र, मंगल, दुध ओर शनि ये अह एक जगह होवें तो अल्प 
भायुवाङा, जीरहित, दुःखी, पुत्रि ओर बन्धन का.मागी होता रै।॥३॥ 
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९४८  ऊननवन्दरिका- 


` जात्यन्धो बहुदुःखी च पिठमाठ्विवनितः । 
` गानप्रीतो नरो मादुचन्द्रारगुरमागंवैः ॥ ४ ॥ 
सूयै, चन्द्र; मंगर, गुख तथा शक्र ये म्रह प्कत्र हौ यो जातिसे 
अन्धा, बहुत दुःखी, पिता-माता से वजित ओर गने मे प्री्तिवाद्म होता 
हे ॥ ४॥) 
परद्रन्यहरोयोद्धा परतापकरः खलः । 
समर्थो जायते यंचन्दरारगुरुसोरिभिः ॥ ५ ॥ 
सूर्य. चन्द्र, मगल, बृहस्पति ओर खनि इनकायोग हो तो पराया द्रव्य 
एठनेवाख, योद्धा, लोगो को संताप देनेवाला, दुष्ट तथा समथ होता है ॥ ५॥ 
मानाचारघनेहीनः परदाररतो नरः । 
एकस्थेर्जायते मानुचनद्रारभगुसौरिमिः ॥ & ॥ 
सूर्य, चन्द्र, भंगल, श्त तथा शनि इनका योग हो तो मान, आचार 
तथा घने हीन हो ओर परां खी से मोग करे ॥ ६॥ 
राजमन्त्री भूरितित्तो यंत्रज्ञो दंडनायकः । 
रूयातों जनो यश्चखी च रवीदृज्ञेज्यमार्गवैः ॥ ७ ॥ 
सूय, चन्द, शुध, बृहस्पति तथा श्र ये एकं जगह हौ तो राजां का मन्न 
वहूत धनवाला, यन्र॒ जाननेवार, दण्ड देने का अधिकारी, विख्यात आर 
-यद्राखी होता है । ७ ॥ 
परान्नमोजी सोन्मादः प्रियतपश्च वंचकः | 
उग्रो भीरुनरः ष्यंचन्द्रजञगुरुसोरिभिः ॥ ८ ॥ 


मूचे, चन्द्र, बुध, गुर तथा डानि ये एक जगह स्थित हौ तो पराये अन्न. 


का भोजन करनेवाला, उन्मादीः.. प्रिय जन को दुःख देनेवाा, उ्ग, मयानकं 
तथा डरपोक होता है ॥ ८ ॥ 


क - 
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भाषाटीकाश्षष्िता । १४९ 


धनपुत्रुखेदीनो शत्युत्सादी च॒ रोमशः । 
दीर्घो भवति ष््येन्दुवुधश॒क्रशनैश्रेः ॥ ९ ॥ 
+ सूय, चन्द्र, बुष, श्युक्र ओर दानि ये एक जगह सिता तो घन, पुत्र 
ओर खुल से दीन, मृत्यु मे उत्वाहवाला गौर मधिक रोर्मोवाखा होता  ॥ ९॥ 
इन्द्रजालरतो. वाग्मीचलचित्तोऽङ्गनाप्रियः । 
प्रायः शत्रुमिर्मीतो रवींद्रीज्यसितासितेः ॥ १०! 
सूर्य, चन्द्र, बरदत्पति, शक्र ओर शनि ये एक जगह स्थित हा दो इन्द्रजाख 
८ वाजीगरी विद्या ) म निपुणः युक्ति से बोल्नेवाला, र्यो का प्रिव आर 
प्रायः अपने शुभो से डरनेवाय होता हे ॥ १० ॥ 
स्फोतो बहुहयः कामी नरोऽञो ङशभूपविः । 
सर्याज्ञिज्यशुक्राणां योगे भृपतिवरह्छमः ॥ ११ ॥ 
सूर्य, मंगर, बुध, ब्रहस्पति तथा शुक्रये एक गह हा तो समरद्धिमान 
चहूत अवो वाका, कामी, ओोकरदित, सेनापति ओर राजा का प्रिय होता 
है ॥ ११॥ : 
भिक्षामोगी च रोगी. च नित्योद्धेगी मलीमसः । 
जीर्णो - नरो भावभोमद्जीवशनि भिमेवेत्‌ ॥ १२॥ 
सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति ओर शनि ये एक जगह तो हो भिश्चाका 
भोजन करेवा, रोगी, निरय उद्विग्न, मखिन तथा जीणं होता इ 1 १२ ॥ 
व्याधिभिः शत्रुभिग्र॑स्तः स्थानन्रष्टो बुञश्ितः । 
नरः स्याद्रिकरः सयंङजजञश्रगुसोरिभिः ॥ १३ ॥ 
सूर्य, मंगर, बुध, शुक ओर रानि ये एक साय हौ तो खदा व्याधि ओर 
ओन्रुओ खे पीड़ा हो, स्थान से अष्ट हो, यूल मरे ओर सदा विक 
रदे ॥ १३॥ | 


> क-- 9 
रि ` 


 । 
1 


१ कीक ॥ तवका) 17 ` 





९५० , ठमनवन्द्रिका- 


विज्ञो विचारवांशेव घातुयंतररसायने । 
; ` प्रसिद्धो रव्यारणुरुश॒ कराकिंभियुतेः ॥ १४ ॥ 


सूर्य, मंगल, गर, इक्र मर शनि ये एक जगह हा तो पंडित धातु 
यन्त्र तथा रसायन मे विचारवान्‌ ओर प्रसिद्ध मनुष्य होता दे ॥ १४ ॥ 


 मित्रप्रियः शाच्वेवा धार्मिको गुरुसंमतः 
दयाटुः सयंसो म्येज्यभृगुपुत्ररनेधरेः ॥ १५ ॥ 
सूरय, बुध, बृहस्पति, शुक्र ओर शनि इनका योग दो तो मित्रो काग्रिय, 
शाखवेत्ता, धामिक, गुरु का सलाहकार यर दया होता है ॥ १५ ॥ ` 
` साधुः करमषहीनश्च धनविचाुखान्वितः । 
बहुमित्रो ` नरशन्द्रमोमज्ञगुरुमावेः ॥ १६ ॥। 
जिखके चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति भर शुक्र ये एक जगह हो तो वई 


साधु, पापहीन, धन, विद्य[ तथा सु से युक्त मोर बहुतेरे मित्रोवाटा होता 
है ॥ १६॥ 


परान्नपाचको निःस्वो मलिनिस्तिमिरामयी । 
नरो भवति चंद्रारजीवश॒क्रशनेश्वरेः ॥ १७ ॥। 


| चन्द्र? मंगल, गुड, छक्र ओर शनि इन ग्रहौ का योग होतो परा्पाचकः 
। (रसोइया ); दरि, मलिन मर तिभिररोगी होता है ॥ १७ ॥ 


| | बहुमित्रारिपक्ष्च दुःशलः षरपीडकः । 

| मानी  नरशम्द्रभोमवुधशक्रसनेशरैः ।॥। १८ ॥ 

= | | चन्द्र मंगल, बुधे, शुक्र ओर शनि ये अ्रह एक जगहर्हातो हूत मि 

। , तथा शुम बाला; दुष्ट खमाव, परपीडक ओर अभिमानी होता है ॥ १८ ॥ 

|  राजमंत्री राजतुल्यो ोूज्यो गणाधिपः । 
चन्द्रब्गुल्ण॒ष्छाकियागे जातो ` भवेन्नरः | १९॥ ` 


| 
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आषाटीका षिवा । १५१ 
चन्द्र, बुधः गुरु, शक्र ओर शनि एक जगद हौ तो रावाका मजी 
राजा के समान माननीय, लोकपून्य गर अनेक मनुष्यो का खामी होता 
है ॥ १९॥ 
अश्चाकस्तामसो निःखः सोन्मादो राजवह्भः | 
निद्रातुरो भोमदुधजीवशक्रश्यनैथरैः । २० ॥ 
- मगल; बुध, गुरु शुक्र मर शनि इनका योग शो तो ओओकरद्ति, तामसी 
( क्रोधी ), दद्धि, उन्मादी) रानाकागप्रिय गौर निद्रा के दशमे रोनेवाला 
मनुष्य दहोता है॥२०॥ 
अथ ष्दग्रहयोगाः 


विद्याधमंघनैयुक्तो बहुभाषी च भाग्यवान्‌ | 
सूर्यादयः शुक्रपयं तलाभो मवति षग्रहेः ॥ १ ॥ 
तूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु ओर शक्र ये एक जगह हौ तो बालक विद्या 
ओर धन से युक्त, बहुत बोट्नेवाखा तथा भाग्यवान्‌ होता है ॥ ९ ॥ 
पर कायैरतोदाता शद्धात्मा चश्चलाङृतिः । ` 
पट्मिग्ंहेविंना शक्तं रमते विजने जनः ॥ २ ॥ 
क्र को छोडकर, सूर्य, चन्द्र, मंगक, बुध, बृहर्पति ओर शनि से छः ग्रह 
` यदि एकत्रहोतो पराये काम मे रत, दानी, शुद्ध आत्मा गर चश्च 
आकारवाला होता हे ॥ २॥ 
 सं्यी सुभगो मानी ख्यातो युद्धऽरिमदकः । 
। | ग्रहैः षडमिवंनादो रमते जनः ॥ ३ ॥ 
सर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र तथा शनि ये छः रह एक जगह हौ तो 
` संशययुक्त मनवाढा, सुन्दर रेउवर्यवान्‌ › मानी, विख्यात, युद्ध मं शरम को 
परास्त करनेवाका भौर वन आदि मे विचरने का प्रमी होता है ॥ ग ॥ 


~ ध ~ या य य य य ----- 
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१५२ ऊग्नष्वन्द्रिका- - 
अथभिपो रणोत्सादी पिशनः कोधलोभवान्‌ । 
, अर्ेन्दुमोभयुक्रोज्यमन्देध सुभगो नरः ॥ ४॥ 
सू, चन्द्र, मंगल, गुर, क्र, शानि ये ग्रह एक जगह हौ तो धन का 
प्रेमी, युद मे उत्सादी, च॒गर्खोर, क्रोधी, लोभी, सुन्दर ओर रेश्वयैवान्‌ 
होता हे ॥ ४ ॥ 
कलत्रहीनो निद्र॑न्यो राजमंतरी क्षमायुतः । 
रवीन्दुबुघजीवास्फुजिन्मन्देः सुभगो नरः ॥ ५ ॥ 
सूय, चन्द्र, जुष, गुर, शक्र भोर शनि ये एक जगह हो तो खी भर द्रव्य से 
हीन, राजा का मन्त्री तथा क्षमा्ील होता द ॥ ५॥ 


धनदारसुतेदीनस्तीथंगामी वनाभितः 
र्यारज्ञज्यशुकराकेपत्रेयोगि. भवेन्नरः ॥ & ॥ ` 
सूर्य, मंगल, बुघ. गुरु, चक्र ओर शनि ये. एक जगह हो तो धन; खरी 
ओ- पुत्र से हीन, तीर्थयात्री ओर वनवासी होता है ॥ ६ ॥ | 
धनी पुत्री शविमंत्री बहुभार्यो चपप्रियः । 
विनाघ्यग्रहेः ष्डमिः प्रतापी जायते नरः ॥ ७ ॥ 
चन्द्र, मंगठ, बुघ, गुख, छक्र ओर शनि ये छः प्रह एक जगह रहौ तो 
घनी, पुत्रवान्‌, पवित्र; मंत्री, बहुत जिर्योवाला, राजा का प्रिय र प्रतापी 


होता ३ ॥ ७॥ 


प्रायो दद्र मूखंश् षदभिर्वां पश्वमिग्रहेः । 
अन्यान्यदशनातषां एलमेतत्प्रकीतितम्‌ ॥ 
या पचि ग्रह एक जगह हौ तो जातक दरिद्र ओर मूखं होता है, परस्पर 


| | दृष्टि खम्बन्ध होने से दी यह फल कहा गया ॥ ८ ॥ ` 


आषाटीकाखरदिता । १५३ 


|` | अथ नाभसयोगाः । 

| नौका योग- 
रगनात्सप्तमपयंन्तेग्रहै र # 

त्सप्तमपयन्तग्रहेः सर्वेः शभा्यभैः | 

क्रमेण संसत प्रोक्तोयोगो नोकाभिधो वुषैः ॥ १ ॥ 


यदि क्न से सातवें घर तकं करमशः छ॒माञ्चम अह निरन्तर शित रक्षतो 
उसे नोका कटेंगे ॥ १ ॥ 


अन्योपजीवविभवो बह्मायुः ख्पातकीर्तिमान्‌ | 
` कृपणो भखिनो छन्धो नोयोगे चञ्चलो नरः ॥ २ ॥ 
नौकायोग में जन्म लेनेवाला मनुष्य पराधीन इत्ति, घनी, विख्यात, बहुत 
आयुवाला, कीर्तिंशाटी , कपण, मलिन, लोमी तथा चञ्चल होता है ॥ २ ॥ 


- . कूटयोग-- 
चतुर्थात्कमपयन्तेः क्रमेण ` पततिमः | 
विख्यातः कूटनामाऽसौयोगः ग्रोक्ता मनीषिभिः ॥ ३ ॥ 


यदि चौये धर से दावे धर तक क्रमशः निरन्तर अह पदे हा तों उसे पंडित 
जन कूटयोग कहते हँ ॥ ३ ॥ 


| 
मिय्यावादी शठः कऋूरः कितवो बंधुपालकः । | 
निष्किचनः शेरवासी क्ट्योगमवो नरः ॥ ४ ॥ 


कूटयोग मे उत्पन मनुष्य मिथ्या विवादी, अठ, कर.» धूतं, बन्युर्ओ का ` ॑ 
पालक, दव्यरीन गौर पवंतवासी होता दे ॥ ४ ॥ 8 
| ` 


, छत्रयोग- . 
| सप्तमार्कग्नपयंतेः खेटः सर्वेः शुमाशभेः । 
शत्रयोगः समाख्यातो नहमरुद्रादिमि षुरेः ॥ ५॥ 





॥ १५४ | छग्न्वन्द्रिका- 
यदि सातवें षर से छग पर्यन्त शुभाड्यम ग्रह पड़े हा तो ब्रह्मा शिव आदि 
| देवता उसे छत्रयोग कहते ह ॥ ५.॥ 
| प्र्ृष्टधीदयाटशध दीरषांयुः स्वजनाश्रयः । 
| वयसि श्रथमेऽन्त्ये च पुखी शुत्रप्रियो नरः ॥ & ॥ 


| इष योग मे जन्म॒ लेनेवार मनुष्य उत्तम बुद्धियुक्त, दयाढु, दीघायु, 
| सखजनो का आश्रय. मर पटी तया पिछली. मवस्था म छत्रधारी राजा 
| | होता दै ॥ ६ ॥ 

। 


| | | काक योग -- ` 
^ । दशमा चतुरथान्तेगंगनेन्द्रेः शभाशमैः । 


यदि दशवे घर से चोये घर तक क्रमशः ञ्माञ्चमग्रह पड़े हौ तो उत्तम 
पंडितो ने इसे कामुकयोग कहा 2 ॥ ७ ॥ 


वयोमध्ये भाग्यहीनो गुष्िपाखो अने रतः 
भिध्यावादी च चोरश्च काष्ठे जायते नरः ।॥ ८ ॥ 


कापुकयोग मे जन्म छेनेवाटा मनुष्य जेर का रक्षक, वनवासी, अवस्था 
के मध्य मे माग्यदयीन, ठा ओर चोर होता है.॥ ८ ॥ 
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यव, पद्मयोग- 
रुग्नास्तयो ग्रहैः सोम्यः पापैश्च सखकमंगैः । 
वजः सख्ाद्विपरीतस्थेयंवः पद्मं च मिश्रितैः ॥ ९ ॥ 


यदि कग ओर सातवें घ्र मे श्चमग्रह हो, चोये, दवें घर मै -पापम्रह बैठे 
हौ तो वज्रयोग कहा जाताहै। यदि इसते विपरीत ग्रहौ की सिति होतो 
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पद्मयोग होता है ॥ ९ ॥ 


~ 1141 ^. 141, 1.4 14. 


गतर्योगः काष्ठंकार्यः ख्याताऽसौ पंडितोत्तमैः ॥७॥ ` . 


यवयोग होता है। यदि इन चारो धरो मे श्यमाञ्यम भिभित अहपडेहौतो. 


माषाटीकासदिता । १५५ 
वजयोग-- 


सुखी च मुमगः शूरो मध्ये माग्येन व्बितः । 
निःस्नेदथ विरुद्ध वज्रयोगे खलो नरः ॥ १० ॥ 
वञज्रयोग मे जन्म लेनेवाला मनुष्य सुखी, युन्द्र, रेडवर्यवान्‌ , शूरवीर, 
मध्य सवस्था म॑ माग्यदीन, रुन खभाव ओर विरुद्ध प्रकृति का होता ३ ॥ १०] 
दाता च स्थिरचित्तश्च. वरतादिनियमैयुतः | 
मध्ये सुखाथपुण्याद्यो यवयोगे जनो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
यवयोग मं जन्म ठेनेवाला मनुष्य दानी, स्थिर चित्त, व्रत-नियर्मो से युक्त, 
मध्य-अवध्या मे सुखी, धनी ओर पुण्यार्मा होता है ॥ १९१॥ 
सिरायुदीघंकीिथ कांताशभशतेयु तः । 
भूयोगुणमदेयु क्तः प्मयोगे जनो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पद्मयोग मे जन्म पानेवाखा मनुष्य स्थिर आयु, दीघं कीति, सैकड़ों लिय 
ओर गुणमद से युक्त होता है ॥ ६२ ॥ 
| वापी ज्ञकट बिद्गयोग- 
केनद्रादुद्धितीयगैः स्वेर्बापो बापि ठतीयगैः | 
शकटं वास्तलग्नस्थैविंहगैः सुखकमंगैः ॥ १३ ॥ 


यदि केन्द्र से दूखरे घर मँ अथात्‌ चारो पणफर मै सत्र ग्रह स्थिताया 
तृतीय केन्द्र अर्थात्‌ चारौ भपोक्किम म खब अह स्थित हा तो वापीयोग होता 
हे. । सातवें घर ओर रग्न म सब ग्रह स्थित हा तो शकट योग होता है । चोये 
तथा दशवे घर मे सज अहहा तो विहगयोग होता है ॥ १३ ॥ 
54 1 - 


निप्रेणो निधिकारयेषु सिटद्रव्यः एुखेयुतः । 
प्रहषुखनेत्रश्च ठक्तो वाप्यां नरः सदा ॥ १४ ॥ 









१५५६ खग्नवन्द्रिका- 


वापीयोग म जन्म पनिवाला मनुष्य स्न कामो मँ निपुण स्थिर द्रव्य 
वाला, सुखी, अतिशय प्रवन्न मुख -ओौर नेत्रवाखा हो ओर सदा प्रवन्न 
रदे ॥ १४ ॥ | 
छकटयोग-- 
मूखेः मारयो रोगातेः शकटप्राप्ररजीविकाः । 
निःस्वो बन्धुविदीनश्च शकटे जायते नरः ॥ १५ ॥। 
यदि शकय्योग मै जन्भ दहोतो मूखं › दु स्रीवाखा, रोग से पड़त, दराकट 
( बैलगाड़ी से ) जीविका करनेवाला, द्र तथा बन्धुदहीन होता ह ॥ १५ ॥ 
्रमणेऽतिरुचिषष्टः खरतंप्राष्ठजीविकाः । 
निष्ट करुहपरीतो विहगे भानवो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


विहंग योग म जन्म॒ पानेवाला मनुष्य भ्रमण से प्रम रखनेवाखा, मैथुन 
करके जीविका चलनेवाखा, निङ्ष्ट ओर कलही होता है ॥ १६ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
^ | 





चक्रयोग-- | 
अथदिकान्तरस्थेश्च ग्रहंजंलधि रुच्यते । 
रुग्नादेकां परस्थे चक्रं सवेग्ररैः स्मृतम्‌ ॥ १७ ॥ 


यदि दूखरे धर से एक अन्तर करके सव्र प्रह ( अथात्‌ २।४।६।८। 
१०॥ १२ ) स्थानोौमे स्थितो तो जच्चियोग होता है ओर यदि क्नसे 
णकान्तर स्थानां (अथात्‌ १।३।५।०।९। १९१) मे खव अ्रह स्थित 
डौ तो चक्रयोग होता है ॥ १७॥ 


जख्धियोग-- 
बह्थरत्नपतम्पन्नः पुत्री मोगी जनप्रियः । 
पुश्चीरः स्थिरचित्तश्च जर्धो जायते नरः ।। १८ ॥ 


हि जट्धियोग म जन्म पानेवाखा मनुष्य बहूतेरे द्रव्य तथा रन मे युक्त 
। ` शुत्रबा , भोगी, खवका प्रिय, सुरीर ओर स्थिरचित्त होता. है ॥ १८ ॥ 
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सआष्मदीकाखष्टिवा । १५५० 


प्रणताज्ञेषभूपाराः सत्सेवितपदां ब्जः । 


चक्रयोगे स्ुत्यन्नो महाराजो भवेन्नरः ॥ १९ ॥ 
चक्रयोग मे जन्म॒पानेवाञे मनुष्य को खव राजा प्रणाम करते, बड़े लोग 
भी उसके चरण-कमरु की खेवा करते ई, वद एेखा उत्तम राजा होता 
ह॥ ९९ ॥ 
धनस्थाने त्रिकोणे च ग्रहैः सर्वेहलं स्मरम्‌ । 
लग्नत्रिकोणगैः खेटैः भृद्गाटकयुदाहतप्‌ ॥ २० ॥ 
यदि दूसरे, नवे ओर पाँचर्वे धर्मे सब ग्रह ष तो वह इल्योग 
होता हे। यदि ङ्न रनवे घरमे खव ग्रह स्थित हौ तो श्ङ्गाटक योग 
होता है ॥ २० ॥ 
बह्वाशी च दरिद्र च कषेको बंधुवजितः। 
सोद्वेगो दुःखितः श्रेष्यो हलयोगभवो नरः ॥ २१ ॥ 
इस हल्योग म जन्म॒ पनेवाकं मदुष्य बहूत ` भजन करनेवाखा, 
दद्धि, किसान, रव॑धुजर्नो से रदित, उतावल्म, दुःखित ओर यआज्ञाकारी सेवक 
होता हे ॥ २१ ॥ | 
हास्यवक्तरः श॒माचारो शपभीतः कलिप्रियः । 
धनाद्यो युवतप्र्यो योगे श गाटके नरः ॥ २२ ॥ 
श्ङ्गाटक योग॒ म जन्म लेनेवाला मनुष्य इंसमुख, छम आचरण 
करनेवाला, राला से भयमीत, श्षगङ़ाद्, धनान्य ओर युवती खी का गुखामः 
होता है ॥ २२॥ ८: 
रग्नमारम्यकेनद्रे्यो चतुगृहगतेग्र €: । 
यूप-बाणौ श्क्ति-द्‌डो चत्वारोऽमी स्य्तां उषैः ॥ २२ ॥ 
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चकः त किः ऋचि कक > ये 


त ॥ 


४ > श 


न्मी ययै 


77? पाणा 


२५८ रछगनचन्द्रिक- 


५, लग्न से केकर ( चारो ) केनद्रासे चारघरमे अर्थात्‌ (१।२।३।४ | 
पर, ४।५।६।७ मे, ७।८।९।१० मे, ६०।११।१२। म्‌) ` 
सव्र ग्रह ध्थित हौ तो पंडित जनौ ने यथक्रमसे यूप, बाण; शक्तिर दंड 

ने चार योग कंदे ई । जैसे--खण्न दूसरे, तीसरे ओर चौथे घरमे सव्र प्रह 
हौतो यूप योग होता दहै) इसी तरद वाण आदि योर्गोको भी जानना 
चाहिये 1 २३ ॥' 


यूपयोग - 
जात्मरक्षारतस्यागी पुखसलयव्रतयु तः | 
विशिष्टो ` मंत्रवादी च यूपयोगे नरो भवेत्‌ ॥ २४॥ 


यूपयोग पर॑ जन्म॒ पानेवाला मनुष्य अपनी रक्वा मे तत्पर, त्यागी, सुखी, 
सत्य ओर नियम से युक्त) श्रेनन ओर मंत्रवादी होता ह ॥ २४ ॥ 


बाणयोग- 
` शरकत्तां -दस्युसेवी मांसादो भगवंधघकः । 
दिकः शिव्पकारी च शरयोगोद्ध्रो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
डर (बाण ) योग मेँ .जन्म पानेवाला वाण बननेवाडा, चोरय का 


` साथी, मास मक्चणकारी,) प्रग को बोँधनेवाख, खक ` ओर शिल्पी 
डोता हे | २५ ॥ 


दाक्तियोग-- - 
चिरायुयुद्धदक्ष् ` सुमगः  सस्थिरोऽरपः 
नीचो दुःखी दरिद्र श्चक्तियोगे भवेन्नरः ॥ २६ ॥ 


. शक्तियोग मँ जन्म पानेवाला मनुष्य दीघोयु, युद्ध मँ चतुर, सुंदर, एेडवर्य- 
चान्‌ , सुध्थिर, भख्सी, नीच, दुःखी ओर ददद होता ३ ॥ २६॥ 


दडयोग-- | 
| नन स स न्टुतच्नोका बंधुवराद्यःपुनिघरणः । 
नीचग्रभ्यो दुःखितश्च दंडयोगे भवेनरः ॥ २७ ॥ 








भाषाटीखा खषिखा १५९ | 
दडयोग मं जो मनुष्य जन्मे वह दरिद्र, पुत्रहीन, खीदीन, बंधुदीन, दयाट, 
नीचो का आज्ञाकारी ओर दुखित होता ह ॥ २७ ॥ 
अघंचन्द्र, गदायोग- 
केन्द्राहिमिन्नस्यानेभ्यः सपक्छक्षगतेग्र हैः । 
अधंचंद्रो गदा प्रोक्ता केन्द्रात्याश्वदयखतेः ।॥ २८ ॥ 
यदि केन्द्र से भिन्स्थार्नासे केकर सात राशि तक क्रमशः ग्रह पड़ा 
तो अधं चन्द्रयोग होता है। यह योग आड प्रकार का होता ह, जैसे- द्वितीय 


से अष्टम तक एक, वृतीय से नवम तकर द्वितीय, पचम से एकाद तक तृतीय 
इत्यादि एषे दी छर्ञं, आब्वों, नवँ, प्टकादश्च ओर द्वाद व्थार्नो से 


जाने । यदि केन्द्र स्थानौ की दोनो ओर स्थित सातो अह पड़े हा तो गदायोग. 


डोता है ।। २८ ॥ 
बली राजप्रियः कतो देमरत्नैररंङृतः । 
अधचद्रे चमूनाथः सुमगोः जयते नरः ॥ २९ ॥ 
अर्धं चन्द्रयोग मे जन्म पानेवाखा मनुष्य वली, राजा का पिय; सुवणं- 
रत्न से भूषित, सेना का पति, सन्दर ओर एे्व्यवान्‌ होता हे ॥ २९ ॥ 
ह्ला योगे प्रवीणञ् सद्यो युक्ताथतत्परः। 
यज्वा धनी सुप्रसनो गदायागोद्धबो नरः ॥ ३० ॥ 
गदायोग मँ जन्म ठेनेवाखा नर शाल भर योग प्रवीण, शीघ्र दी 
योग्य कार्यं म तत्पर, यज्ञ कणेवाला, धने; सुन्दर ओर प्रसन्न होता 
| ३०॥ 
एकादिमिः खितेः सवेभ्ररेगोला युगः क्रमात्‌ । 
शूलकेदारपाश्चा्च दामिनी वीणया सह ॥ २३१॥ 


यदि प्क से सात -राश्चियो तक स अह पडः्हातो क्रम सं गोर, युग, 
शूल, केदार, पाञ्च, दामिनी गर वीणा योग होते र । अथात्‌ जिख किंसी एक 
सानम साता प्रह षड़ेदौतो गोड, दो स्थानो म जर्होर्दा स रहरा 





१६० छग्नवन्द्रिका- 


तो युग, तीन स्थानो म शूल, चार स्थानो मं केदार, पोच स्यान पे पाद्य, 
छः म दामिनी रसात स्थानौसे खातो ग्रह पड़ेदो तो वह वीणायोग 
होता ह ॥ ३९ ॥ 


५ गोल्योग- 
विद्याहीनो धनैदीनो मानदहीनोऽतिदुःखितः। 
गोखयागे सघुत्पन्नो मणिना जायते नरः ॥ ३२ ॥ 


गोख्योग मे जन्म पानेवाला मनुष्य वियाद्यन, धनदीन, मानदीन, दुखित 
तथा मालिनि होता है ॥ ३२ ॥ 


| युगयोग- 
पाखंडभाम्यो निद्रेन्यः पत्रमाठविवर्थितः 
युगयोगे धमंहीनो रोकनिद्योऽपि जायते ॥ ३३ ॥ ` 


युगयोग मे जन्म॒ पानेवाला पाखण्डी, धनहीनः, पुत्र ओर माता से हीनः | 
घमेदीन तथा लोक मे निन्दिनि होता है ॥ ३१ ॥ ॥ 


श्रूल्योग- 
तीकष्णोऽरुसो निधनश्च रिषः शुरो बदिष्टरृतः । 
संग्रामठन्धशचब्दश्च शूल्योगे जनो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ , 


| शरूल्योग म जन्म पानेव्रात्म मनुष्य िसक, भआल्सी, तीक्ष्ण प्रक्रति, 


निधन, शरवीर, समाज से बिष्ठृत, युद्ध मे प्रास्त शब्द अर्थात्‌ खिताब पाने 
वाला होता हे ॥ ३४ ॥ 





केदारयोग- 
कृषो रतः सत्यवादी खाहुविहितोदयः 
धनी सुखी चश्चलात्मा केदारात्थो नरो भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
केदारयोग म उत्पन्न मनुष्य खेती करनेवाला, सत्यवादी; अपनी 


भुजा के बर से कमानेवाल, धनी, सुख ओर चंचल खभाववार्ला 
होता दै।॥ ३५ \ 
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भाषाटीकाखहिवा । १६१ 


पारायोग- 
काय दक्षः प्रषची च बहुमाषी च बन्धुभाद्‌ | 
विशी बहुलक्ष्मीकः पाशे भत्ययुतो भवेच्‌ ॥ ३६ ॥ 
पाशयोग मं उत्पन्न मनुष्य काय म चतुर, मायाव्री, बहूव बोल्नेवाच्य 
शओीटरदित, बहुत धनी ओर सेवका से युक्त होता है ॥ ३६ ॥ 
उपकारी धनी मूढः षशुपुत्रसखद्धिमाच्‌ । 
दामयोगभनो के रत्नैमेवति पूरितः ॥ ३७॥ 


दामयोग मं उत्पन्न मनुष्य उपकारी, धनी, मृदु, पञ्यु-पुत्रादिको ऋ 
सम्रद्ध से युक्त तथा र्ना से विमूपित होता ड 1 ३७] 


व्रीणायोग- 
चृत्यगीतप्रियो नेता बहभृत्यो धनी सुखी ¦ 
कायेषु निपुणो लोके बीणायोगे च जायते ॥ ३८ ॥ 


बीणायोग पं उत्पन्न प्राणी दत्य-गीत का प्रेमी, नायक, बहुत अर््वोवाटा 

धनी सुखी ओर सभी कार्यो म निपुण होता ह ॥ ३८ ॥ | 

दविखमावे खरे खेटेशरे च सक्केः स्थितं | 

नलोऽथ भ्ुसलो रज्जुर्योगाः प्रोक्छाः पुरातनैः ॥ ३९ ॥ 

दविस्वभाव, सिर वा चर रािषरौ पर यदि सब अहौक्ी स्िविहोतो . 

कम से पुरातन पंडितो ने उसे नल, मुच. रज्जु अथोत्‌ द्विस्वमाव राशि मख ` ` 
अद स्थित हौ तो नर, स्थिर मे मुसल ओर चर मं रज्जु कषा है ।॥ ३९ ॥ 

नठ-मुसल-रज्जुयोग-- 

न्युनातिरिक्तदेहश्च . निपुणो धनसंचयी । | 

बन्धुप्रियः सुरूपश्च नलयोभे मवेन्ररः ॥ ४० ॥ ह 

नख्योग मे जन्म पानेवाल्ा नर दीन अंगवाखा, निपुण, घन -संग्रदी, चन्धुओं 

का प्रिय ओर सुरूपवान्‌ होता है ॥ ४० ॥ 





९६२ ` उग्नबन्द्रिका- 


राजमान्यो. षनेयु्तः ख्यात पुत्री वपप्रियः। 
सले स्थिरचित्तश्च कर्मोथक्तश्च जायते ॥ ४१ ॥ 
मुखल्योग मे उत्पन्न मनुष्य राजा ठे मान पानेवाला, धनी, पुत्रवान्‌ , 
राजाका प्रिय, स्थिर चित्तव्राला ओर कायम उ्याग करनेवाला 
होता है ॥ ४१ । 
| परदेशे द्रव्यमामी सुरूपो दानतत्परः । 
| ररः खरुखमावश्च रज्जुयोगे जनो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
रज्जुयोग मे जायमान मनुष्य परदेश मं द्रन्य प्राप्त करनेवाला, रूपवान्‌ , 
दान म तत्पर, क्रर ओर दुष्ट खमाव का होता है) ४२॥ 
मालायोरः सपयोग- 
कन्द्रस्यानेषु सर्वेषु शुभैः स्वश्च संसितेः । 
मालायागः टर्वेपापैः सपंयोगः प्रकीतिंतः ॥ ७३ ॥ 
यदि सव शुभग्रह केन्र स्थाना ही ््थितहौ तो मालयोग होता टै 
५ प्रकार केन्द्र मे सब पापग्रह पड़ हा तो सपंयोग होता है 1 ५२ ॥ 
माल-सर्पयोग-- 
1 वद्बाहनपोगाचयु छ;  -कांतापुहस्रियः । 
मालायोगे सषुत्पनः एषी भवति सवेदा ॥ ४४ ॥ 
माखयोग मे उत्पन्न मद्धुध्य वः) . वाहन, धन तथा भोग से युक्त जी 
ओर मित्र जर्नोका प्रिय ओर खद? सुखी रदे ॥ ५४ ॥ 
क्र.रो निःस्वो दुःखितश्च परान्ने निरतः सदा । 
दीनस्व विषमो लोके पयोगे प्रजायते ॥ ४५ ॥ 


सपंयोग म उत्पन मनुष्य क्रर, ददि, दुःखित, पराये अन्न का भोजनः 
करनेवास्र, दीन ओर कुटिरु होता हे ॥ ४५ ॥ | 


/ 





आआषाटोका खहिवा | १६३ 


अथ वषां-घान्यादि विचारः । 
शकं॒॑वद्धिगुणं कृत्वा युनिमिर्भागमाहरेत्‌ । 
शेषं. नेत्रगुणं इत्वा पंच ` पंच नियोजयेत्‌ ॥ १ ॥ 
ठन्धं वहिथुण कृत्वा धान्यादिः सप्रमागतः | | 
र €< 
शल्ये पञ्चैव विज्ञेयाः सवमेव निरूपयेत्‌ ॥ २ ॥ 
वर्षां धन्यं वृणं शीतघ्रुष्णो वायुध ब्द्धयः। 
कषयश्च॒ विग्रहश्चैव ज्ञेयमेवं क्रमेण च| ३॥ 
वतमान शक का तीन से गुणा करे, उसमे सात कामागदे जो बाकी हौ, 
दुगुना करके पाँच-पांच भिद दे । ठ्न्ध अङ्क को तिगुना कर फिर षात्‌ का भाग 
दे, ओ बाकी रहे उसमे पांच भिलवे। इसी प्रकार करता रहे |] यदि य्य 
बचे तो उते पाँच दी जाने। फिर क्रम से वर्षा, धान्यः; वृण, शीत, तेज (अग्नि) 
वायु, बृद्धि, रहय तथा विग्रह इनको जाने । 
उदादरण--शके १८१५ है इसको तीन से गुणा किया तो ५४४५ 
प्ट । इसमे सात का भाग दिया तो ७७७ खन्ध हु 1 बाकी & बचे इखकां 
दना किया १२ हुा। इसमे पाँच मिलाये तो १७ हुए । जिखका तात्यय 
निका फं इस खाक मे १७ विश्वा वरा है । उघर ठन्ध ७७७ हु ई । इनके 
तिगुना कर सात का भागदे बाकी रदेमे पोच मिला के धान्य ठन्ध को इसी 
तरह तिगुना करके सात का भाग देकर शेष मेँ पाँच जोड़कर तृणादि का विचा 
करे ॥ १-३ ॥ 
शाकं शक्रगुणं कृत्वा भागो वेदैविंधीयते । 
` शेषे मेषा भवन्तीह चावर्ताद्या तथाक्रमम्‌ ॥ ४॥ 
वर्तमान शाके को चौदह से गुणा कर चार का माग दे, जो बाकी रहे उसरे 
क्रमशः आवत्तं आदि मेष जने ॥ ४ ॥ = स 
आवत चितिता बृष्टिः समावत सत षुञ्लोमना । 
पुष्करे दुष्करा वृद्रणो वषंति सवेदा ॥ ५ ॥ 





१६४ खग्नवन्द्रिका- 
| | अर्थात्‌ एक बचे तो आवस मेव म सोची हई वां हो, समावतं मेघ मे 
 श्रुभवर्षा हो, पुष्करमे वषा दुखंम दहो ओौरद्रोण मेषमे सदा ` वरषा होवी 
ष्दे॥ ५॥ 
| दज्लामिर्दिवसैरमासो मासचतप्केण रम्यते दिवसः । 
| दिवसद्रयेन धटिका षरिकायुग्मेन परमेकम्र्‌ ।॥ ६ ॥ 
| दश दिनि से एक मास, चार्‌ महीर्नोसे एक दिन, दो दिनसे एक 
| घटी ओर दो घटी से एक पठ उपठन्ध होता है। ( यह किसी दूसरे ग्रन्थ का 
श्छोक यदो आ पड़ा है] क्योकि इसका पूवापर सम्बन्ध माम नही 
। | ६: पड़ता ) ॥ & ॥ ; । 
|| धरवांको दश्चमिगुण्यो भुना त्रिक्षताऽपि च । 
| षष्ठि हरेद्वामं दश्षा छर्यादितो अवैत्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्ररवाककोदससे गुणाकरे, फिर वारहसे गुणा करके तीससे गुणे, फिर 
खे माग दे । तदनन्तर सूयोदिका की ददा जने ॥ ७ ॥ 
आदित्यात्रिगुणो राहुः धयंचद्रयुतो गुरः । 
आदित्यादद्िगुणं भोमे मेलयित्वा श्निभेवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
चंद्रभोमो बुधो वेयः केत मंगलो यथा । 
चद्रमा दविुणः श॒क्रो द्चाचक्रमृदाहृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
सूयं से तीगुनी राहु की दश्वा होरी है। सुय ओर चन्द्रमा से युक्त 
बृहश्पति की दशा; स्यसे दनी ओर मगर से युक्त शनिकी दद्या होती द। 
चन्द्रमा ओर मंग की दा मिल्ने से बुष कौ दशा, मंगल के समान केतु की 
रखा गर चन्द्रमा से दूने खमय तक शक्र की दशा होती है ॥ ८-९ ॥ 
अथ द्चाथुक्तभोग्यविचारः । 
मयातषय्यो गुणिताःस्ववर्षेराक्षा भमोगेः छरदोवलिष्ठम्‌ । 
हन्याचख्येण तथे मासं तथा खरामेण दिनानि शेषात्‌ ॥ १ ॥ 
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मषाटीकाशहिता । १६५ 
जित नत्र म जन्म हो, उसके पूवं नक्षत्र की घय को साठ ६० में 
न्यून कर उसमे इष्ट कार को जोड़ दे; यदी मयात्त है | किर जन्मनक्षत्र की 
धरय को पूवं ६० में न्यून किये घटी मे जोड़दे, वही म-मोग होगा । अर 
मयात को नक्तत्रपति के वषंसे गुणदे, फिर भ-मोग धटी से उसमे भाग दे। 
जो अङ्क अवि, उसे ही वषं जाने । शेष फो बरह से गुणाकर मास जाने। 
उससे मी शेष वचे, उसे तीस से गुण करं भ-भोग का भाग देकर दिन 
जने॥ १॥ 
तथेव षष्ठया ६० षरिकाः परनि 
विशोधयेदायुषि तत्र॒ शेषम्‌ । 
आयुदंश्चामिश्च दञ्लाहताचेदन्तदंश्ा 
स्यादशमिश्च मगः ॥ २॥ 
जो वाकी रहे, उसका साठ से गुणा करके म-मोग की षय्यौ का भाग दे । 
जो कन्ध दो, उसे घटी जनि । पीठे साठ से गुणा करके भाग दे, जो पल कन्ध 
हो, उसे घटी जान कर भोग्य दशा जाने । मोम्य दश्चा से जिसको अन्तदया 
देलनी हो,-उस ग्रह की दशा को रुणा कर दश का भाग दे, तिससे कन्व को 
माखादिक जानना चादिएट।॥ २॥ < ॐ 
| अथः परमाचग्यग्रहर्लबर | 
पूर्णो धतै परिजनैः सुतदारकोर- 
शण्डप्रतापनिकरेविंजितापिपक्षः । 
कोपाङ्कलो निजजनैः परिपूणमान- 
स्तुंगस्थिते दिनकरे भवतीह . खाक ॥ १ ॥ 
यदि स्यं परम उच का हो तो मद्य चन, परिजन, प्र, ली, कोश इनठे 
परिपूणं हो । उसका प्रचण्ड प्रताप अदे, वहं दावुर्भो को जीते र क्रोधयु्त 
तथा अपने जनो से परिपूणं रहे ॥ १ ॥ 
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९६८ लग्नयन्दरिका- 
कुटिरुमतिरनीतिम्‌ रिभाडारयुक्त- 
स्तमसि मिथुनसंस्थे जायते भानवेन्द्रः ।॥ ८ ॥ 
यदि राहु मिथुन का हो तो नीच जाति, किन्तु प्रतापी राजा होता है। 
भरोड़, हाथी, धन से युक्त ओर जाति के लोगो छे विरक्त रहता हे । वद कुट्छि 
बुद्धि, नीपिदीन, कहत घनी तथा राजा होता ३ ॥ ८ ॥ 
अथ रञ्यादीनां . परमोचांशाः । 
दनशाशेऽकंः शक्ली च्यंशे भोमोऽष्टार्षिशके तथा । 
बुधः पंचदशांशे च पंचमांशे इृहस्षतिः । १.॥ 
सर्विंशांशचके शक्रो विशचत्यंशे शनेश्चरः । 
सेदिकेयश्च विज्ञे परमोच्चं प्रकीर्तितम्‌ ॥ २ ॥ 
सुय का दश अंश, चन्द्रमा का ३ अश, मगल का अदास अंश, धुव का 
: पन्द्रह अंश, बृहस्पति का ५ अंश, शुक्र का सत्ताईस अं 8, रानि का बीस अं, 
ओर राहु कामी २० ही अंश तक परमो कहाता है ॥ १-२ ॥ 
इति भाषाथंसंयुक्ता ` ज्योतिषे रुग्नचन्दरिका । 
वासुदेवेन संशोष्य परार्थाय परिष्कृताः ॥ 
शराक्षिनखतुल्येऽब्दे वेक्रमे फाद्गुनेः सिते। 
पञ्चभ्यां गुजे-शम्भुक्ृपयापूर्णता -गता ॥ 
इति राजस्थानमण्डलान्तगेत 'विखाॐः भ्राम निवासि श्रीनागर- 
मखगुप्रात्मज द्‌ वज्ञवाचस्पति भरीवासुदेबरता 
ठग्नचन्द्रिका भाषाटीका खमाघ्रा | 
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